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/ । प्राकथन 
:., . प्रस्तुत पुस्तक सुखतानसे प्रवासी हुए भी पंडित चूडामणि शास्री 
शांडिल्यने प्राचीन आयंघमंद्यास्रीय-ग्रन्यांका मन्यन करके लिली है । 


. _ हमारी संस्क्ृतिपर मध्यकालीन मूढग्राहोंके कारण जो धुँघलापन 
छागया है, उसे हटाने तथा प्राचीन संस्कृतिके विशुद्ध रूपको प्रकट 


के न „~ साहसका परिचय दिया है । 

; ¢ - भारतीय-संस्कृति-सम्मेळनने इस, विश्वाससे यह पुस्तक प्रकाशित 
| | की है कि यह हमारे समाज की सामयिक समस्याएँ सुलझानेमें उपयोगी 
. -सिद्धहोगी। , 
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ग्रन्थका उद्देश्य 


वेदैः शाखे: प्रमाणेश्चतिहासैः साक्तिभिस्तथा । 
शाण्डिल्यघमंशाख्रस्य निणंयः परिपोपितः । 
रष्ट्रतज्ञातितदूधमरच्षामुददिश्य ` निर्मितः। 
अस्योदेशस्य पूर्तिस्तु . प्रभोरादेशतो भवेत्‌॥ 
यह धमंश्चाख, भारतराष्ट्र, भारतीयजाति, भारतीयधमं औरां भारतीय 
संस्कृतिको सुरक्षित रखने-उसे ऊँचे स्तरमें छेजाकर बलशाली बनाने के 
छिये बनाया गया हे । इसे प्रामाणिक रूप देनेके लिये इसमें वेद, 
स्मृति, इतिहास और विद्वानोंकी साक्षियाँ पर्यास रूपमें दी गई हैं। 
भीप्रभु इसमें सफलता प्रदान करें । 
शाण्डिल्य ` 
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भारतीयं धर्मशाखम 
( शाणिडल्यधर्मशाह्ननिणेयः ) 


भारतीय-भारत्या समन्वितम्‌ 
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प्रथमो भागः. 


__ 


मङ्गळाचरणम्‌ ``: ~ 


ॐ विश्वानि देव ! सवितदृरितानि परासुव । 
यद्‌ भद्रं तन आसुव । यज्ञः ३०।३ | 


हे सम्पूर्ण जगतको उत्पन्न करनेवाले प्रकाझरूप परमेश्वर ! 
आप, हमारे जीवनमें आनेवाळी सभी विप्नवाधाओंको दूर 
करो । जो कल्याण ओर सुख है अथवा जो कल्याण और सुखको 
प्राप्त करनेके साधन हैं उनको हमें प्राप्न कराओ। जिनसे हम 
अपना ओर अपने राष्ट्रका दुःख दूर करते हुए अपनेको और अपने 
राष्ट्को सुख-सम्पन्न वना सकें। इसमें आध्यात्मिक सुखको 
कल्याण? और विषय जन्य सुखको “सुखः माना गया 


[हु । 
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ग्रन्थका उद्देश्य 

वेदैः शाखेः प्रमाणैश्च तिहासैः साक्तिभिस्तथा । 

शाण्डिल्यधमंशाख्रस्य निणयः परिपोपितः । 

रष्ट्रतज्ञातितदूधमंरच्षामुहिश्य ` निर्मितः। 

अस्योददशास्य पूर्तिस्तु प्रभोरादेशतो भवेत्‌॥ 
यह धर्मश्चात्र, भारतराष्ट्र, मारतीयजाति, भारतीयधमं औरां भारतीय 
संस्कृतिको सुरक्षित रखने-उसे ऊँचे स्तरमें लेजाकर बलशाली बनाने के 
छिये बनाया गया है। इसे प्रामाणिक रूप देनेके लिये इसमें चेद, 
स्मृति, इतिहास और विद्वानोंकी साक्षियाँ पर्याप्त रूपमें दी गई हैं। 
शीप्रसु इसमें सफलता प्रदान कर । - 
शाण्डिल्य 
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भारतीयं धर्मशाखम 
( शाण्डल्यघसंशाह्लनिणंयःः ) 


भारतीय-भारत्या समन्वितम्‌ 
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मङ्गछाचरणम्‌ 


ॐ विश्वानि देव ! सवितदुरितानि परासुव | 
` यद्‌ भद्रं तन आसुव । यजुः ३०।३। 
हे सम्पूर्ण जगतको उत्पन्न करनेवाले प्रकाशरूप परमेश्वर ! 
आप, हमारे जीवनमें आनेवाली सभी विप्नवाधाओंको दर 
करो । जो कल्याण ओर सुख है अथवा जो कल्याण और सुखको 
प्राप्त करनेके साधन हैं उनको हमें प्राप्त कराओ। जिनसे हम 
अपना ओर अपने राष्ट्रका दुःख दूर करते हुए अपनेको और अपने 


सुख-सम्पन्न वना सकें। इसमें आध्यात्मिक सखको 
कल्याणः ओर बिषय जन्य सुखको 'सुख माना गया 
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उपक्रमः , 
कलो पश्चसहस्राब्ययां विक्रमे द्विसहस्रके- 
गत, तदा महान्‌ घोरो ध्वंसकालः सम्रागतः || १ ॥ 
तदा यबनजातीया वृद्धि गत्वा सप्रन्ततः । 
अङ्वेन्‌`आरय-विध्वसं घर्म-छोपं तथैव च ॥ २ ॥ 
जय. कल्युगकी ४३२००० बर्षाको आयुमें” पाँच सहस्र 
छियाळीस बपे समाप्त हो चुके और विक्रमादित्यके राज्यको दो 
सहस और तीन वर्पे वीत चुके तव अर्थात्‌ संवत्‌ २००३ और 
इसवीय सन्‌ १९४६ में महाभयानक नाझकारी समय उपस्थित 
हुआ। चारों ओर बढ़ते हुए यवनगण आक्रमण करके आय्ये- 
जाति ओर आर्यं-धर्मको नष्ट करने लगे अथोत्‌ आय्याँको 
मारकर समाप्त करने लगे अथवा उन्हें बपूर्चक विधर्म बनाने - 
लगे ओर आय्ये-महिळाआंका सतीत्व नष्ट करते हुए तथा उन्हें 
वढपूवक विधर्मी बनाते हुए उनका अपहरण करने ढगे | 
अस्मिन्‌ घोरे च्वंसकाले जातिरक्षा कथं भवेत्‌ ? . 
इति ग्रसने समुत्पन्ने शाण्डिल्यो धर्मतत्त्ववित्‌ । ३ ॥ 
भूयो भूयो विसुश्येवं निर्णयं व्यदधाद्‌ धुवम 
क्षणाय धर्मशास्त्रं अणीयताम ॥ ४ ॥ 
ऐसे महाभयानक विनाशकारी समयमें जातिरक्षा किंस 
प्रकार की जाय ? जव यह प्रभ सामने आया तो प्रभुकी कृपासे 


¢ जाननेबारे | 
धका तत्त्व जाननेवाडे साण्डस्यगोजोल नूस न 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Ma वा यपिडळ्या०). | 1 
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आखीने कई वार सोच विचारकर अन्तमें यह निर्णय किया कि 
` आय्यंजातिको नैतिक.वळ देकर उसे आत्मनिर्भर चनानेके 
“लिये एक प्रामाणिक धर्मझाख् वनाना चाहिये । 


ब्रश्नः-मन्वादिधर्मशास्नेषु विद्यमानेषु किं पुनः । 
, शाण्डिल्यधर्मशास्रस्य निर्णयोऽयं प्रणीयते ॥ ५ ॥ 
यहाँ पर यह प्रश्न उपस्थित होता हे कि-जव कि मनुस्मृति 
' आदि धर्मंझाञ्न विद्यमान थे, तव इस 'शाण्डिल्यधर्मशासतर 
ईनेर्णयःके निमोणकी आवश्यकता ही क्या थी ? - 
छत्तरमू-इमे ग्रन्था यदा5भूवन्‌ आर्याः सर्वे बलान्विताः | 
अनार्याः प्रबला नासन्‌ ऑर्य्यजाति-विनाशकाः ॥६॥ 
` एतारशों स्थितिं प्राप्य तेरुग्रा नियमाः कृताः । 

- आदर्शवादस्तैदं्टो यथार्थस्तु न चाऽऽहतः ॥७॥ 
-तस्माद्‌ येऽपि गुणा आसन्‌ दोषत्वं ते गतास्तदा | 
काहान्तरेऽपरे दोषा अपि शाल्नेषु सङ्गताः ॥८॥ 

-यढ्‌ वद्यादू आर्य्यजातिस्तु क्षीणा जाता शनैः शनेः | 
अनार्याः ञ्ञासका जाता आर्य्यास्तच्छासिताः स्थिताः ।९। 
'फहतोऽद्यऽनार्य्यजञास्या शक्ति सञ्चित्य सर्वतः । 
आर्य देशचे निषद्यापि तं मङ्क्तं प्रक्रमः कृतः ॥१०॥ 

_भूर्वकाले तु भूगोले आर्य्य-राज्यम्‌ अविद्यत। 
यश्चात्त जम्बुद्वीपेऽस्मिन्‌ समग्ने तदविद्यव ॥११॥ 
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इदानीं क्षीणतां गच्छदू ईइशीं क्षीणतां गत । 
यस्मादसा चावशिष्ट आर्यावतोऽपि खण्डितः ॥१२॥ 
तस्मात्‌ तद्दोपनाश्चाय चार्य्यशक्तिप्रवृद्धये । 
शाण्डल्येनाऽस्य शासनस्य निर्णयः संप्रणीयत्ते ॥१३॥ 


इसका उत्तर यह हे कि--जव सनुस्मृति आदि धर्मशास्त्र वने. 
थे तव समी आय्ये इतने बलवान्‌ः थे, किसी दूसरी जातिसे 
दबनेवाळे न ये । तव अनाय्ये भी थे-जिन्हें दस्यु भी कहा जाता 
था, पर वे जहाँ आव्योंसे संख्यामें न्यून थे, वहाँ झक्तिमें भी वे. : 
इतने प्रवल न थे कि आर्य्येजाति या आर्य्यंधर्मका नाश कर सकते ।' 
इस भकार अनुकूछ परिस्थितिको पाकर आर्य्यविद्वानांने 
आय्यजातिको उन्नत वना रखनेकी भावनासे बड़े उग्र नियम 
बनाये । इन्दांने आदझंचादको तो देखा कि आर्य्यजाति इस 
आदुशेपर चळकर उन्नत हो सकेगी । परन्तु यथार्थवादको 
इछ भी महृत्त्व न दिया-अत्युत अवद्देलना ही की | तव यह न 
सोचा गया किये उम्र नियम निभाये भी जा सकेंगे या 
नहीं। अतः तव जो!नियम, गुण? समझे गये थे वे शने: झायैः 
दोषरूपमें परिणत होते पलक 


| आगे चलकर और भी अधिक 
हानिकारक प्रमाणित यस र्‌ भी क 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya विदेशी अनल. 


EE 


Rr oa शि... Fd 


Digitized by Arya.Samalj (0 Chennaiand eGangotri 


FN 


आय्यों पर्‌ःझासन करने खरो. .ओर आय्य उनके. झासनके नीचे 
आते गये उनके? झॉसनकाळमें स्वभावत? आय्योसे पद- 
दलित हुए शूद्र और द्रिजामे भा. कुठच उऊ): झासकाके 
प्रभावमें आकर, कुछ पराजित वृत्तिमिं आकर और कुछ 

बलात्कारसे दवाये जाकर उच्च कुलवाळे आये भी अनाय होते 
गये। इससे जहाँ उनकी सीमातीत वृद्धि होने लगी वहां 
उ आऱ्योंकी जनसंख्यामें बहुत. ही हास होने लगा, जिसका 
अन्तिम परिणाम इतना घातक हुआ, जिससे आज अनाय्यं 
ज़ातिने इतनी शक्ति सञ्ित करली हे कि--आय्ये देझमें 
बैंठ कर भी अपनी वहुसंख्याके आधारपर उसे खण्ड-खण्ड 
करनेमें वह सफल हो गयी ॥ १० ॥ हमें महान खेद ता 
यह है कि प्राचीनकालमें जिस आय्येज्ञातिका राज्य सारे 
भूमण्डलमें विद्यमान था, अन्तमें वही राज्य केवळ जम्वुद्धीपमें 
शेष रह गया ओर अब बह क्षीण होते-होते इतना क्षीण होगया है 
कि जितना अवशिष्ट-आर्य्यावते सुरक्षित रह गया था; आज वह 


भी तीन खण्डांमें विभक्त कर दिया गया हे । इसके दो 


खण्डोमें अनाय्ये-शासन चळ रहा हे ओर तीसरे भागमें आय्य 
झासन शेष रह गया हे । हमारे साबभोम-शासनकी साश्षीमे 
ब्रह्माण्डपुराणमें लेख मिळता हे कि चक्रवर्ती सम्राट प्रियन्रतके 


. दूस पुत्र थे। जिनमें तीन संन्यासी हो गये थे । शेष सात पुत्रांको 


सात द्वीप ( जम्बु, शक, कुरा, रोब, शाल्मलि, सक्षओर पुष्कर) 
:राज्य चलानेके लिये दिये गये थे, जिनमें समग्र भूमि आजाती है । 
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इनमें जम्बुद्वीप - आझ्नीध्रके भागमें आया । इसके नौ पुत्र ये 
-आम्नीध्रने इस द्रीपको नो भागोंमें विभक्त करके एक-एक खण्ड 
एक-एक पुत्रको दे दिया । इस प्रकार उस समय समूचे एशि- 
यामें आय्यंराज्य था । फिर नाभीके पुत्र भरतने इस 'हिमाहवर 
प्रदेशका नाम अपने नामसे स्थिर किया । जिसका नाम “भारत- 
बर्ष रक्खा गया । आज वह अवशिष्ट देश भी खण्डित हो गया ! 
बस, इस हानिको देखकर झाण्डिल्यझाख्ीने आर्य्यजातिको 
क्षीण -करनेवाळे उन उन दोपॉको दूर करने और उसे वैदिक 
आदशेके अनुसार चलाकर आर्य्यधर्म और आर्य्याक्तिकी पुनः 
वृद्धिके लिये एवं मानवमात्रका कल्याण स्थिर. करनेके लिये 
इस झाण्डिल्य-धर्म-शाख्न निर्णयका प्रणयन किया है. । 
जो दोप आर्य्यजातिको क्षीणकर चुके हैं उनका संक्षिप्त 
विवरण नीचे द्या जाता हे-- 


(१) वणोमें सवर्ण ओर असवर्णका भेद करके असवर्णोंका 
मानवीय अधिकार छीनना । ब्र 


(२) जीविकार्थ या सेवार्थ मानवके अस्पट्यकर्म करने 
पर उसे सदाके लिये अस्पूऱ्य मानना । 


( ३) दरों ओर ख्रियोको वेदाध्ययनाधिकारसे ot रख 
. कर वेदोंको केवळ जन्ममूलक द्विजोंके ल्यि ही नियन्त्रित करना । 


(४ ) वणन्यवस्थाको केवळ जन्ममूक 
द मूलक सानना 
को अघानता देना । ज 


ह पिना वेदानुमोदित होनेपर भी उसे दूषित 
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(६) मौसी, फूफी और मामाकी कन्याके साथ विवाहके 


शास्त्रोक्त सिद्ध होनेपर भी उसे अशास्त्रीय अत एव पापजनक 
बतलाना । 


(७) यज्ञोंमें अवैदिक पझुवधको वैदिक सिद्ध करना । 


(८) देवों ओर पितरोंके _निमित्त मांसवलिको धम्यं 
स्वीकृत करना । 


(९ ) सबके हाथका भोजन करनेकी झास्नाज्ञा होनेपर भी 
झूद्रोंके हाथका भोजन करनेमें अधमं समझना । एवं कञ्चा-पक्षा 
सखरा-निखरा आदि भोजनांके भेद वनाना। 

( १०) ब्राह्मणोंमें गौड़, सारस्वतादि भेद और बैहयोंमें 


. अग्रवाल, ओसवाळ आदि जाति-उपजाति भेद करके उनमें 


परस्पर विवाह भोजनादिको दूपित कहना आदि। इस धमंशास्त्रके 
पढ्नेसे सबको यह ज्ञात हो जायगा कि ये दोप, वस्तुतः दोष हैं 
और इनका दूर करना अत्यावऱयक है । 
घर्मतत्त्वं च यचेन प्रुमङ्याऽत्र संचितम्‌ । 
तत्‌ सब” घारणीयं स्यादिति सत्यं वद्त्यसौ ॥१४॥ 
झाण्डिल्यझाख्रीने ्रभुभक्तिके द्वारा जो जो धमं विषयक 
तत्त्व ग्राप्त किये हैं ओर जो जो थमे, देश, काळ ओर परिस्थिति 
के अनुसार उसने प्रभुकी प्रेरणासे प्रकाशित किये हैं. उन 
सम्पूर्ण धर्मोको धारण करना चाहिये । वह सत्य भावनासे- 
उन्नतिकारक विचारोंसे-अरित होकर ही यह.वचन कहता है।। 
इत्युपन्रम 
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अथ देश-जाति-धम-रक्षा प्रकरणम्‌ 


आ सद्दा वे पू्वादासमुदरात्त पश्चिमात्‌ । | 
काइमीराच कुमार्य्येन्त आरर्यातो बुधैर्मतः ॥१॥ 


प्राचीन समयमें आय्येराज्यके बहुत दूर अदेझों तक व्यापक 
दोनेपर भी इतनी सीमा तो अवश्य थी कि पूर्वेदिशाके समुद्रसे 
लेकर पश्चिमदिशाके समुद्र तक और काइमीरसे लेकर कन्या- 
कुमारी तक वह सीमा चली गयी थी। इस सम्पूर्ण विस्तृत भू-भाग- 
को विद्वान्‌ छोग आर्यावर्त कहते चळे आये हैं। श्रीमनुजीने भी 
रारर में ऐसा ही माना है। उसमें जो हिमालय और विन्ध्याचळ 
के मध्यभागको 'आर्य्यावते माना है वह विन्ध्याचछ दक्षिणके 
मध्यक्ता न लेकर समुद्रतटवर्ती ही विन्ध्याचछ लेना चाहिये । 
श्रीबा० रा० में ६० सरके «वें शछोकमें इसीका वर्णन मिलता है । 
अतः तीनां भागोंमें समुद्र पर्यन्त भूमिभागको ही 'आर्य्याचरय) 
मानना चाहिये । भारतवपके संक्षिप्त भू-भागको “आयावी 
मानना भूर ह्‌ त्रह्माण्डपुराणके अनुसार ३४३५ में नाभिके 
पुत्र भरतने इसे अपने नामसे प्रसिद्ध किया, अतः 


५ इसका दूसरा 
नाम “भारतवर्ष भी हुआ। ये दोनों नाम अपने-अपने ड 


न ल | पने स्थान पर 
सृष्टेरारम्मतो ह्यार्य्यजातेरासीन निवासभूः | 


अयमारर्यावते एव तस्मादा््येहि रताम्‌ । 
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वेदे सिन्धोर्विपाश्श्च शतद्रवा तर्णनाद्‌ [वयम्‌ । 
इति निथिनुमो देश आय्यैं स्त्रीयः स्थिरीकृतः ॥३॥ 


सष्टिके आरम्भसे ही 'आरय्याबते . आर्य्यजातिका 


'निबास स्थान रद्दा है । अतः इसकी रक्षा करना आर्योका 
९ ~ ७७ ~ 
मुख्य कतव्य हे ॥ न॥ वेदमें सिन्धु ( सिन्ध ) विपाश 


'( व्यासा ) झतट्रु ( सतळज ) इरावती (रावी) वितस्ता (झेलम) 
आदि नदियोंका वर्णन मिळनेसे अथवा वेद्में आये हुए इन 
नामाकं आधारपर आय्यों द्वारा भारतकी नदियोंके नाम रखनेसे 


"निश्चय होता हे कि आय्योनि आरम्भसे ही--बैदिक काळसे 


ही इस देशको “अपना देश? माना हे, ऐसी हमारी दृढ़ 


“धारणा है। जो विद्वान्‌ यह कहते हैं कि 'आय्य उत्तरीधुवसे 


शड ~ 
यहाँ आकर वसे हैं |? यह मत उक्त प्रमाणसे खण्डित 'हो जाता. 


दै । अनेक विद्वान्‌ तो यहाँ तक कहते हैं कि वेदोंका निर्माण 


भी सिन्धुतटपर हुआ था, इसके साक्ष्यमें वे सिन्धी और 
सुलतानी भापाका संस्कृतसे इतना सान्निध्य प्रकाशित करते हे 
कि उक्त वातके मान छेनेमें यह प्रवळ युक्ति बन जाती हे । 


टू वेदमें < र 
इधर वेदमें सिन्धुका वर्णन भी प्रचुरमात्रामें मिळता हे । अतः 


आयोंका यद्‌ द्वीप आदि कालसे अथवा अनिश्चित अतिप्राचीन- 


“तमकाछसे अपना निवास स्थान चला आया हे अळा, इस 
अकार हम आत्मगोरव रखनेवाळे आय्यं सदाके लिये परहस्तगत 


~ 


आत्मीय दे देडाको ते 
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ये आर्य्या: पूर्वकाले वै आर्य्यनासा सुविश्रताः । 
' त एव पश्चाद्‌ वेदेश्येईिन्दवः खलु भाषिताः ॥४॥ 
` सिन्धोरवारपारीणा जना वेदेशिकैस्तदा । 
सिन्धवो हिन्दवः प्रका लोकेऽपि रुयातिमाताः ॥५॥ 
तस्मादाय्ये इति प्राच्य नाम वोध्यं स्वरतः । 
हिन्दुरित्यमिधानं च लोकदृष्ट्या हि विश्रुतम्‌ ।६। 


उ आर्योको पूर्वकालमें सभी लोग (स्वदेशी और 
रशी भी ) “आय्य ही कहते थे ओर इसी नामसे वे समस्त 
भूमण्डल्म विख्यात थे। अनन्तर आक्रमणकारी विदेशियों: 
ने इम आयोंको 'हिन्दुः इस नामसे पुकारना आरम्भ 
कर दिया। तव हमने भी पराजित होनेकी दश्ञामें, 
दासबृत्तिमें आकर इस नामको अपना लिया ओर इस नामको 
शास्त्रीय सिद्ध करनेके लिये हम युक्तियाँ ढूंढने लगे, परन्तु वास्त-- 
बिक ऋषिक्ृत 'आय्येः इस नामको भूछगये ॥४॥ क्योंकि सिन्धुः 
नदीके आरपार रहनेवालोंको वे लोग “हिन्दुः कहने ऊगे, वस, 
इस सिन्धुफे कारण हमारा “हिन्दुः नाम प्रसिद्ध होता गया । यहां 
पर स’ को 'इः के रूपमें बोलना विदेशियोंकी ही स्वाभाविक 
प्रवृत्ति थी | ये 'सप्तसिन्धुः को हफ़्तहिन्दुः और 'सप्ताह? काः 
'इफ़्तः अपने स्वभावसे अवतक भी बोलते आ रहे हैं। अतः 
यह अपशन विदेशियोंका ही है, भारतीय आयोंका नहीं | भार- 


ष्र 


फा”. 
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“सिन्धी? ही कहते हैं। यदि यह हमारा अपभ्रंश होता तो हसा 
इन्हें ओर नहीं तो सिन्धीके स्थानमें हिन्दी’ तो कहते ? अनेक 
विद्वान सरस्वती! और “हरस्वती! "असुरः ओर 'अहुरशको 
देखकर 'सिन्धु’ ओर “हिन्दु को भी भारतीय नामान्तरः 
सिद्ध करनेका व्यर्थ प्रयत्न करते हैं। यतः जेसे ये दो नाम हें 
या ऐसे और कुछ शब्द भी हों, पर वे सवके सव दोनों रूपोंसे 
आर्य्य-्रन्थोमें मिळते तो हैं ? पर 'हिन्दुः नामतो उन नामोंकेः 
साथ न वेदोंमें, न त्राह्मणोंमें, सूत्रत्रन्योमें और न किसी 
प्राचीन साहित्यमें कहीं मिळता हे, ग्रत्युत सर्बत्र आये-दब्दका 


ही प्रयोग मिळता हे। हां,“सिन्धु” यह नाम तो नदीके अथमें ` 


ओर कहींपर सिन्धु प्रान्तवासियोंके अर्थमें भी मिल जाता दे ।: 
वह “सिन्धु नाम भी सारे भारतीयोंके नामसे कहीं भी नहीं 
मिळता। अतः “हिन्दु? यह नाम ऋषिकृत नहीं हे । इस देशके यव- 


नाक्रान्त होनेके पश्चात्‌ वने हुए ग्रन्थोंमें यह नाम अवश्य पाया , 


जाता है, क्योंकि तव हमने इस नामको अपना वना लिया था; | 
जोकि हमारी दासताका सूचक था ॥ ५॥ इसलिये हमें अपनाः 

नाम “आये? ही मानना चाहिये, "हिन्दु? यह नाम तो लोकिक इष्टिसेः 
या राजनैतिक दृष्टिसे माना जा रहा हे । पर धार्मिक ओर ऐति- 
हासिक दृष्टिसे तो “आर्य्य ही था और हे! इसपर राजा भरतका' 
सार्वभौम शासन होनेसे इसका "भारतवर्ष यह नाम भी अत्यन्तः 
प्राचीन हे--यह हम पहले कह आये हैं। अतः अनेक महा-- 
नुभाव इसके निवासियोंको-भारतीयः यह नाम देना चाहतेः 
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हैं। ऐसा करनेसे हमारा सांस्कृतिक नाम तो अवड्य 
-ठीक हो जायगा, परन्तु हमारी ऐतिहासिकता विलुप्त हो जायगी । 
जो गुण या गोरव 'आय्यर इस नाममें हे बह 'भारतोय? 
इस नाममें कहां मिळेगा ? प्रत्युत कभी यह. नाम सार्वजनिक 
होकर आरय्याँकी सत्ताको ही मिटा देगा । अतः आव्य नाम ह्व 

. ठीक जँचता हे । इस 'आय्य? नामको प्रसिद्ध करके हम दूसरी 
जाति चालोंको भी इस नामकी स्मृति दिळाकर उन्हें अपना 
'वनाते हुए आय्ये-वृद्धि करनेके साथ आर्य्यराक्तिको भी सम्पन्न 
बना सकेंगे | अव भी वहुतसी जातियां अपनेको _ आय्ये-बंशज 
'माननेमें अपना गौरव ही मानती हैं। अतः यह गुण 'भारतीयः 
'इस नाममें न मिलेगा । वैसे आय्योबतेकी सभी वस्तुबोंको भार- 
तीय कहनेमें कोई आपत्ति नहीं है। परन्तु 'हिन्दुः नाममें तो धार्मिक 
"ओर ऐतिहासिक संज्ञाकी मृत्यु ही हो चुकी हे । इसी प्रकार. 


हिन्दुस्तानेति नामापि लोकच्ष्व्या विचिन्त्यताम्‌ । 
प्राचीन! शाख्रच्टत्वाद्‌ आर्य्यावर्त: स्मृता बुध: । ७॥ 
इसी (हिन्दुः नामके साथ-साथ हो आय्यावतंका "हिन्दुस्तान 
यड्‌ नाम भी वेदेशिक हे। अधिक क्या द्द नाम 
सेली भी उसी देरामें पायी जाती है, जेसे: 
'अफ्रगानिस्तान वेसे ही हिन्दुस्तान । 
वाळे स्थानको भी--'कत्रिस्तान' कहते हैं | इसी तरह 'हिन्दुस्तानः 


नह नाम 
£ नाम भी उन्हींका रक्‍खा हुआ हे । जव (हिन्दु यह नाम अपना 
(८-0.॥ Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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नहीं है, तव 'हिन्दुस्तान? यह नाम अपना कैसे हो सकता हे ?” 


हमने तो इस नामसे इतना मोह लगा छिया हे कि इसे “हिन्दुस्थान? 
छिखकर अपना वना बैठे हैं । ऐसा करना भी हमारी दासबृत्ति- 
का ही सूचक हे । यह नाम राजनेतिक दष्टिसे भले ही प्रसिद्ध हो 
गया हो, परन्तु भारतीय ऋषि-कृत कदापि नहीं हो सकता। हमारा 
वास्तविक नाम 'आर्ग्यावते? ही था, जिसका उल्लेख “आसमुद्रातु: 
चै पूर्वात्‌--२।२२ मलुस्सृतिमें स्पष्टतया मिळता है। दूसरा--इति-- 
हास संरक्षक ब्राह्मणों द्वारा उच्चारण किये हुए--संकल्प-प्रयोगमें 
भी ( 'जेसे ॐ तत्सद्‌ बरह्म्य भ्री्वेतवाराद्वकल्पे जम्वूद्वीपे आर्य्यावर्त 
कुमारिकानामक्षेत्रे भरतखण्डे इत्यादि ) यह नाम सगोरव लिया 
जाता दै. । अतः हमारा वास्तविक नाम 'आय्यांवतं' ही सिद्ध" 
'होता है जिसे प्रचलित करना-सभी अवसरांपर इन्हीं नामोंका 
प्रयोग करना-सभी आय्याँका मुख्य कतेव्य दोना चाहिये। हमारी: 
सम्मतिमें तो जवतक 'हिन्दुः ओर 'हिन्दुस्तानः ये “दो . नाम 
सगर्वं अपने माने जायँगे तवतक-आय्यंजाति ' स्वतन्त्र होती हुई 
भी परतन्त्र, अत एब निर्जीव समझी जायगी। भला, जिसका" 
अपना और अपने देशका नाम भी अपना न हो तो उसके अस्तित्व: 
और जीवनका क्या मूल्य हो सकता हे? 


चारों वणं आय्ये हे .. 1 


वर्णाश्चत्वार आय्याः स्युरन्योऽन्यं भ्रातरो मताः | ` `“ 
तेषां कर्त व्यमेवेद्‌म्‌-आ्यावतेस्य रक्षणम्‌ ॥८॥ `ˆ 
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ज्राह्मण, क्षत्रिय, बैझ्य और शूद्र ये चारों बणे आर्य्य माने गये 

-थे । आयोंसे भिन्न जाति 'अनाय्यः या दस्युः कही जाती थी । 
'वेदमें दस्युओंको हो दण्ड देनेका उल्लेख पाया जाता है, शद्रों के 
लिये तो “रुचं नो घेहि त्राह्मणेपु रुचं राजसु नस्कृधि । रुचं विश्येषु ञद्गेषु 

मयिघेहि रुचा रुचम'?" अथात्‌ हमारा ग्रेम त्राहमणोंमें भी हो, एवं 

क्षत्रियां, चेश्यों और शूद्रोंमें भी हो। इस प्रकार चातुर्वर्णिक-प्ेम 
“समानरूपमें पाया जाता हे । अतः शूद्रोंको दस्यु या दास कहना 
या उन्हें 'अनाय्ये' कहना वेदोंके विरुद्ध हे । अतः ये चारों बर्ण 

आय्य होनेसे परस्पर भाई हैं। इन सबका कर्तव्य है कि वे आर्य्या- 

वत्तेकी रक्षा करें। स्मरण रहे कि यह (आय्य? संज्ञा योगरूढ हे— 

अछ-परक भी हे और जाति परक भी | अतः शूद्र भी आय्य 
ही हैं । आय्यके श्रेष्ठ दोनेमें दो कारण माने गये है'-घमेपूवेक 
व्यवहार करना ओर परलोकपर विश्वास । ये दोनों धर्म चारों 


वर्णॉमें समान रूपसे घटित होते हैं । अतः चारों चर्ण : 
हैं, यह सुतरां सिद्ध हो जाता है। द नामय 
पिछळे मध्यकाडीन कुछ भारतीयबिद्वानोंने द्विजोंको सवणे 


ओर शुद्रोंको असबर्ण रूपसे भेद करके केवळ द्विजोंको ही 'आर्च्य - 


“माना हे ओर सूद्रोंको दास मानकर अपनेसे प्रथक्‌ कर दिया 
है। यह भारी भूल हुई हे । भछा जिस जातिमें सेन्य ओर सेवक 
“एक जातिके न माने जायें तो वह जाति क्या कभी स्वावळम्वी 


“हो सकती हे ? वह तो सदैव परमुखप्रेक्षी रहेगी । ऐसी 
दशमे सेवकोका विदेसोयसासनकाढमे १ हे 


टि ५ RY । में सिळ- 
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जाना स्वाभाविक ही था। वे लोग इस धममें पददलित होकर 
क्या रहते ? जवकि आर्य्योका इनसे कोई सम्वन्ध द्दीन था। 
क्यों न वे इनसे एथक होकर विधर्मियोंमें समानताका अधिकार 
प्राप्त करते हुए ओर शासक वनकर इन्हीं पर अपना झासन 
जमाते हुए सम्मानित स्थान प्राप्त करते। वस, हमारी अनुचित 
-वृणाका यह घातक परिणाम निकला कि हम घटते गये और 
शासक बढ़ते गये। अन्तमें वे इतने वढे कि. आज वे शासक न 
रहते हुए भी, हमारे ही देशमें रहते हुए भी, केवळ संख्याके वलमें 
मारी ही आदि भूमिको खण्डः “करके हमारे देखते-देखते हमें 
“निकालकर उसे अपना “पाकिस्तान? वना वेठे । अव हमें अपनी 
भूळका सुधार करते हुए झट्रोंको भी “आय्य? अतएव भाई मानकर 
उन्हें सभी मानवीय अधिकार देकर इस हांसको रोकना चाहिये । 
समय पर इसका उत्तम परिणाम निकलेगा जो कि सारी न्यून- ' 


. ज्ञाओंको पूरा करता हुआ देशको अखण्डित बनानेका कारण 


बनेगा । * 


देशो जातिश्च धर्मश्च त्रय आय्येस्तररक्षकाः । 
पूर्व पूर्वो रक्षणीयस्ततो जातिस्ततोऽपरः ॥९॥ 
मुख्यों छश्योऽपि रकष्योऽपि घर्म एव मतो मम । 
परं तत्साधनं देश--जात्यो रक्षणमेव तु ॥१०॥ 
देश जाति, और धर्मकी रक्षा ही वास्तवमें आय्यत्वकी रक्षा 
है इसलिये इनकी रक्षामें क्रमशः देश, जाति और धममको प्रधा- 
CC-0.In 
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नता देनी चाहिये । यद्यपि हमारे मतमें सुख्य लक्ष्य 
घमे दी हे । अतः पहले उसीकी रक्षा करनी चाहिये । किन्तु धर्म- 
रक्षाका साधन देश और जातिकी रक्षा हो मानी गई है, अतः 
पहले दशका रक्षा, फिर जातिकी रक्षा करनी चाहिये | अनन्तर 
निश्चिन्तता पूवेक धमकी रक्षा हो सकेगी। जेसे कहा भी हे. 
'साधनेन विना किञ्चित्‌ साध्यं नेव प्रसिद्ध व ति | काठेविना रथोत्पत्तिनं क्त 


शक्यते वचचित्‌ ।' अर्थात्‌ विना साधनके साध्यकी सिद्धि नहीं हो. 
सकता । जव तक छकड़ीका प्रचन्ध न किया जायगा तवतक रथ. 


तैयार नहो सकेगा । इसलिये पहछे साधनरूप देश और जातिकी 
रक्षा करनी चाहिये । इसी भावको आगे देशरक्षाकी प्रधानता: 
*दिखलाकर स्पष्ट किया गया हे--' क 
- देशे हि रक्षिते जाती रक्षिता जायते सदा । 
स्पानहीना न शक्ताः स्युद॑न्वाः केशराज जातयः ॥१ १॥॥ 
तस्मादेशो हि रश्यः प्राक सर्वसार्पणतोपि वा । 


देशे त्राते जातिशक्तिनेंथिन्त्येनेधतेतराम ॥१२॥ 
` देराकी रक्षा हो जाने पर ही सदा जातिकी 


कल 'रक्षा हो सकती हैं. - 


f स्थानके यिना दाँत केश और जातियां ये सव कभी झक्ति- 
झाली नहीं हो सकते। इसलिये सर्वस्व अर्पण करके भी पहले देश 
की रक्षा करो, जब देश वच जायगा तो उसमे जातिको श्वास 
छेने, निश्चिन्ततापूबेक बढ्ने और उन्नति करनेका अवसर भीः 
मिळ सकेगा। जव कि वास्तविक संख्यामें 
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हजार संख्यामें आये हुए बिदेशी और विधर्मी, हमसे तिरंस्इते 
हुए हमारे ही भाइयोंको मिळाते-मिळाते बढ्कर केवळ: 
सौ वषोमें ही ९ करोड़ तक पहुँचःगये ओर देशको खण्डित करके, 
उसके दो भागों पर पाकिस्तान बनानेमें सफळ हो सके। तथापि . 
यदि हमनें अपने झद्र भाश्योंको न सँभोळा तो इनके चळे ज्ञान र 

पर ये ९ करोड़से वढ़ते-यढ़ते केवळ सौ वर्षांमे ही कितने वढ 

` जायेगे, इसका अनुमान सहजमें ही छगाया जा सकता हे! तब 

. फिर वे शेष भूखण्डको भी खण्डदः करनेमें सफल हो जायंगे। 
| अतः .आय्यॉंको अपना रूप बदलना चाहिये, जिससे वे ' ' 
दूसराको अपना वनाते हुए एबं अपनोंको भी वास्तविक अपना 
बनाते हुए उन्हें सच्चे देशरक्षक बनाये । र 


या जातिर्देशद्दीना स्यात्‌ प्रस्खलेत्‌ सा पदे-पदे । 
तां कोऽपि नेवाऽऽद्रियते शरणं वा प्रयच्छति ॥१३॥ 
- यथा गेहं विना गेहदी सम्ग्राम्ञोत्यवधीरणास्‌। ` 
- “तथा जातिर्सता वा स्याज्जीविता निष्प्रभा भवेत्‌ ॥१४॥ 
तस्मादेशस्य रक्षायै सेः सजेः प्रभूयताम्‌ । 
यदू. रक्षामूलंक ताबदार्य्यजातेस्तु रक्षणम्‌ ॥१५॥ 


जो जाति अपने देरासे रहित दो जाती है वह पग-पग पर 
ठोकरे' खाती है। न कोई दूसरी जाति उसका आदर करती हे. 
औरं न उसे अपनी शरणमे ही ळेती -ह.। जसे कोई गृहस्थ 
होकर अपने घरके बिना सभी स्थानोंमें ठोकरें खाता हे, कहीं भी . 
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उसे विश्राम नहीं मिलता, ठीक यही दशा उस जातिकी होती दे 
जिसका अपना देश नहीं होता । ऐसी दशामें उसके जीतेमें भी 
सन्देह होने ळग जाता है, उसकी या तो मृत्यु हो जाती है या 
यदि बह भाग्यवशात्‌ जीती भी रहती है तो निस्तेज होकर या 
सृतप्राय होकर । हमने वाहरी और अवास्तविक छूआछूतको दी 
प्रधानता देकर उसे ही मुख्य धर्म मानकर देश रक्षाके प्रभो ही 
भुछा दिया है, जिसका अति भयङ्कर परिणाम हमारे सामने ' 
उपस्थित हुआ है। अतः हमारी धमेप्राण' आयेजाति जवतक 
पहले 'देशप्राण? नहीं.वन जाती तवतक बह देराको झात्रुआंसे नहीं 
वचा सकती । यदि शासक वनकर 'धसेभ्राण' वनना अभीष्ट हो 
तो हमें पहले 'देशप्राण” बनना होगा । हमने देशके वाहर यहूदी _ 
जातिको भी दूसरे देझोंमें (इंगलेण्ड, फ्रांस और जमेनीमें) धक्के 
दे-देकर निकालते जाते हुए देखा हे और देशके अन्दर भी पाकि- 
स्तानसे स्वयं धक्के खाकर वाहर निकाले जाने पर देख लिया है 
कि अपने देशका क्या मूल्य होता है? इसलिये सबको देश रक्षाके 
लिये तैयार हो जाना चाहिये । यतः देशकी रक्षा ही जातिकी 
रक्षाका मूळ कारण मानी गई हे । ; 


सिन्धुमार्गः सर्वपूर्व' रक्षणीयः प्रयत्नतः 

यस्मिन्‌ संरक्षिते देशो रक्षितः सम्भविष्यति ।।१६॥ 
देश-पाआत्यभागा बा सामुद्रा औत्तरास्तथा | 
सेनामो रक्षणीयाः स्युर्देशरक्षा तदा, हढा ॥१७॥ 
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` इसलिये सबसे पूर्व, पूर्ण प्रयत्न करके सिन्धु देशके मार्गको 
रोकना चाहिये । यतः इसकी रक्षापर ही देझकी रक्षा निभेर हे।' 
'यहले भी सिन्धु देशके मार्गकी उपेक्षा करनेसे देश, सुसिम 
बिदेशी राज्यके अधीन हो गया था, तव सिन्धु देशके राजा 
दाहरकी किसी भारतीय राजाने सहायता न की थी, जिसका 
$ अन्तिम परिणाम सिन्धका पतन ओर ईसवीय सन्‌ ७१२ में 
विदेशीय शासन आरम्भ हुआ। अतः सिन्धुमागंकों रोक रखना 
देश रक्षाका मूलकारण है । इसके साथ देशके शेष पश्चिमी द्वार, 
ळू उत्तरीय मार्ग और पूर्वे तथा दक्षिणके समुद्रीमा्ग सेना दवारा 
सुरक्षित रखने चाहिये, तभी देशरक्षा दृढंतापूबक की ज! सकंगी। 
यह कर्तव्य तो मुख्यतया राज़सभाका दै, परन्तु राष्ट्रका इसमें 
सहयोग अवश्य होना चाहिये। 
जातिरक्षाकी आवश्यकता 
देशरक्षानन्तरं स्याज्जातिरक्षा सुखाबद्दा । 
जातिरक्षानन्तरं स्याद्‌ घर्मरक्षा सुखाबद्य ॥१८॥ 
घृतस्य रक्षणार्थाय पात्ररक्षां गरीयसी । 
तथा धर्मस्य रक्षाये जातिरक्षा महीयसी ॥१९॥ 


देझकी रक्षाके वाद जातिरक्षा, उसकी उन्नति ओर विकास 
आदि सच कुछ किया जा सकता हवै। दूसरे देशमें या दूसरे ` 
° राञ्यके नीचे वैठकर किसी जातिने कोई उन्नति नहीं की, और | 

न वहाँ अपनी संस्कृतिका विकास ही किया जा सकता हे। 
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इसी तरह जातिकी रक्षाके वाद धमकी रक्षा उसकी उन्नति 
और विकास सब कुछ सुगमता पूर्वक किया जा सकता हे. । जेसे 
घृतकी रक्षाके उद्देश्यसे पहले पात्रकी रक्षा आवश्यक होती हे; 
बसे ही घर्मकी रक्षाके लिये जातिकी रक्षा आवश्यक हे। जब 
पात्र ही टूट जाय तो घृत कहाँ बच सकेगा ? दूसरे शास्त्र भी 
घर्मरक्षासे पहले शरीर रक्षाको आवश्यक सिद्ध करते हैं-- 
शरीरं धमंसवस्वं रक्षणीयं प्रयत्नतः । शरीरात्‌ सूयते ध्मः पव॑तात्‌ सलिल 
यथा'। पहले यन्न पूर्वक शरीरकी रक्षा करनी चाहिये, यतः शरीर ही 
` धमका खरोत हे--इसीके द्वारा ही तो धर्म क्रिया जा सकता है |. 
.जेसे पतसे जळ निकलकर देशको समृद्ध करता हे, वैसे ही. 
सानवसे किया हुआ धर्म उसके ओर राष्ट्रके जीवनको उज्ज्वळः 
कर देता हे। इसी तरह परा० ७।४१ में भी लिखा है कि 
“देहा पर संकट आ जाने, परदेशमें जाने, रोग और जेल” 
आदि संकटोंके आ जाने पर पहले झरीरकी रक्षा करो, 
पीछे घर्मे करते रहना ।” यह जाति भी धर्मका शरीर ही; है 


अतः पहले इसकी रक्षा करनी चाहिये, क्योंकि जाति जीवितः 
रहेगी तो धर्म भी किया जा सकेगा । * 


जातिरक्षा केसे करनी चाहिये ? 

जातिर्यथा प्रवृद्धा स्यात्‌ पूव तत्‌ क्रियतां बुधैः । 
यथाऽसौ न क्षयं गच्छेत्‌ तथा संयस्यतां ततः ॥२०ाः 
अवेद सप्तनवति कोटयश्रोनत्रिंदु | 


लक्षाणि, चोनपञ्चाशत्‌ सइस्राब्दानि सृष्टितः ।।२१।॥ 
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एताबताऽनेहसेयमारय्यजातिः समागता । 
` या मूलं सर्वजातीनां सा ङतः क्षीणतां गता १ ॥२२॥ 
विद्वानोंका पहलछा यत्र तो यह होना चाहिये कि किन 
उपायोंसे जाति बढ़ सकती है? दूसरा यह यन्न दोना चाहिये 
कि यह इस संख्यासे घटने भी न पाये । जो जाति एक 
अरव त्तानवे करोड़ उनतीस छाख उनचास हजार अड़ताळोस 
बषासे चली आ रही हो और जो भूमण्डलकी सभी जातियोंका 
-मूळ कारण हो बह क्यों घट रही है ! इसका समाधान भीतो 
-आवइ्यक है। . 
जातिबृद्धिका प्रथम उपाय 
जातिवृद्ठये भिन्नजातेजना ग्राह्याः प्रयत्रतः । 
ये चास्मज्जातितरिछत्नाः मि्ञज्ञातियुपागताः ॥२३॥ 
वेदादिशाश्षवोधेन प्रेम्णा साम्रा चरित्रतः । 
तेषां भावान्‌ समाश्षोष्य मेलनीयाः स्वजातिषु ॥२४॥ 
यत॒ः सर्वे मानवा वे. मनोर्जाताः सहोद्राः । 
तस्मादू आर्य्येपु ते सर्वे प्रवेश्व्याः समन्ततः ॥२५॥ 
जाति वृद्धिके लिये आय्याँका प्रथम कतेव्य यहद है कि दूसरी 
जातिके उन छोगोंको ळेना चाहिये जो हमारी घृणा और तिर- 
स्कारसे व्याकुळ होकर हमारी जातिसे कटकर दूसरी जातियोंमें 
भिळ गये हैं। उन्हें वेद, पुराण और धर्मा आदिका . 
अ्ञानोपदेश देकर उनके साथ वास्तविक प्रेम, झान्तिमय प्रकार, 
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आर अपने सुन्दर चरित्र बळके आधार पर उनके विचारोंको 
अपने विचारोंके अनुकूल बनाकर उन्हें अपनी जातिमें मिळाना' 
चाहिये; यतः सभी जातियोंके छोग मनुष्य हैं--आदि-पुरुष 
मलुभगवानकी सन्तान हैं, जेसे कि हम भो हैं; अतः वे 
हमारे सहोदर भाईकी तरह हैं, इसलिये उनसे घृणा न करते 
हुए, हमें उनको आय्य जातिमें निःसङ्कोच मिळा छेना चाहिये । 
मनुष्य मात्रके मनुपुत्र होनेकी सिद्धिमें श्री पाणिनिजी लिखते 
| है--मनोर्जावावम्यतौ पुकू च' अर्थात्‌ मलुकी सन्तान 
जब जातिं वन जाय तो उससे अञ? और 'यत्‌ प्रत्यय हों 
और घुकू का आगम हो-इससे दो रूप वन जाते-हैं “मानुषः” 
“मनुष्यः | कह्दीपर अपत्यार्थमें 'अणर प्रत्यय भी आ जाता है, 


जिसका “मानवः यह रूप बनता हे । चोथा--पञ्चम्यामजातौ; ` 


से “मनुजः यह रूप भी वन जाता है। इन सव रूपोंका एक 
हदी अथे है कि मनुष्य मात्र मनुको सन्तान है । यह बात वेद- 
सन्त्रोंसे लेकर पुराणों तक सभी ग्रन्थोंमें पाई जाती है। जेसे-- 
षुताचद्‌ बै इदं सवे बह्क्षत्रं विट्द्यूदाः मानष्यो हि एता: प्रजाः सर्वाः । 
शतपथः १४-४-२-२४; ४-२-२१३४; तैति० ५-५-५ | अथात्‌ 
. भूसण्डलकी सारी सुष्टि ब्राह्मण, क्षत्रिय, बेश्य ओर शूद्र इन चार 
वर्णोमें विभक्त हे, अत एव 'सारी प्रजा मनुकी ही सन्तान हे )? 
3 जातिवृद्धिका द्वितीय उपाय-- 
तू समृत्पज्षा यवना इरिवषेजाः । 
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अरबी, ईरानी, तुर्क और अफगान आदि मुसलमान भाई; 
तथा योरोपके निवासी इङ्गछिरा, फेन, जमेन आदि भाई, सभी 
अपनेको आय्येवंशजञ मानते थे और अय भी प्रायः मानते 
हें । केवळ हमें अपने धमंशाखांसे निर्णय देकर स्थिर 
-कुर लेना चाहिये और घोषणा कर देनी चाहिये कि 'ये सभी 
आय्य हैं? फिर शनेः-शनेः इनसे हमारा सामीप्य होता जायगा 
ओर समय पर ये सव हमारी शक्तिन्रृ्धिका कारण वन सकेंगे। 
. जातिवृद्धिका तृतीय उपाय-- 
आर्यबुद्धानुगामिर्ात्‌ चीनजापानवासिनः। 
ब्रह्म-जावा-सुमात्रास्था सर्वे आर्या मता बुधैः ॥२७॥ 
चीन, जापान, ब्रह्मा, जावा, सुमात्रा, दिन्देशिया, हिन्दचीन, _ 
कम्बोडिया आदि देशोंके निवासी, भारतीय तपस्वी आयय्येवंश- 
कुळभूषण अहिंसाकी मूर्ति भगवानके अवताररूप महात्मा बुद्धके 
ग्रायः शिष्य हैं। अतः इन सबको भारतीय भावना और 
संस्कृतिकी प्रबळताके कारण 'आय्ये' ही घोषित कर देना चाहिये । 
जातिबृद्धिका चतुर्थ उपाय 
अग्निपूजा विधायित्वात्‌ यादौ देवभावतः। . 
सौम्य-स्वमावतद्रापि पार्श्वस्था अपि ताइशः ॥ २८ ॥ 
पाइबे देशके निवासी पारसी तो अभि, सूर्य्ये, जळ 
आदिमें आय्यॉकी तरह देवबुद्धि रखनेवाळे ओर स्वभावमें 
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भी आय्यांकी- तरह सोम्य होनेसे हमारे अत्यन्त पाइवमे 
N “es चाहिये 
(समीपमें ) हे; अतः इनको भी 'आय्ये मानना चाहिये । 


जातिवृद्धिका पञ्चम उपाय 8 


ये च मुद्र जातीया नीग्रावो मल्या अपि। 
तेऽपि चारय णे योगाद्‌ आर्य्या; काय्याःसमन्ततः।।२९॥ 
ड जो मंगोल्यिन, नीम्रो, मछय आदि भिन्न वंडामे उत्पन्न हुए 
६, उनमें भी आय्योंके गुण भरकर उन्हें आर्य्य सभ्यताके 
विचार देकर आर्य्य वना लेना चाहिये । 
सभी मनुप्यांको आर्य्य वनानेकी पुष्टिमें वेदका प्रमाण-- 


यतः 'पश्वजना अझ्िमयजन्त? श्रुतिः स्थिता । 
तस्मात्‌ पश्चजना भूमौ आर्य्याःस्रीकरणे मताः ॥३०॥ 
'कूण्बन्तो विश्वमाय्यं' या श्रृतिरास्यत्वसाधिका |. 

` सा कदा सार्थिका सिध्येत्‌ कदा वा फलदा भवेत्‌॥३१॥ ` 
तस्माजातिप्रवृद्ध यथ तथा यज्ञो विधीयताम्‌ । 
यथा सवपु राष्ट्रेषु सन्त्वायर्या इं्टिगोचराः | ३२ ॥ 


वेदमें डिखा दिव्य केतुसुंचनस्य (बरक )१०।४५।६। अथात्‌ 
अग्निदेव सारे संसारका केतु ( झंडा ) वनकर सारे भुवनके 


न का परिक्षमें, इन्द्ररूपमें प्रकट होकर सर्वत्र व्यापक हो रहा 
00-0.॥ Public सटका द्रत्योंसे, कि सकर ितोका० सिरक. 
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_ करनेवाला हे। ऐसे अभिदेवको पाँच प्रकारके . मनुष्य पूजते 
चले आये हैं। इससे सिद्ध होता है कि वैदिक समयमें 


भूमण्डळके सभी लोग अभिकी पूजा अर्थात्‌ अभिमें हन करते 


` थे--सभी अग्निहोत्री थे। तव निस्सन्देह उन सवको अग्नि- 
पूजक होनेके नाते "आये? स्वीकार कर लेना चाहिये। ये पांच 


मनुष्य कोन हैं ? इसका उत्तर झास्रोमें भिन्न-भिन्न प्रकारसे 


“मिलता है, जिनका अन्तिम उद्देश भूमण्डळके सभी मचुष्यांमें ही 
“स्थिर हो जाता हे-- 


(९) ( ऐत० त्रा? ३३१ ) अर्थात्‌ जिस यज्ञमें सभी देवांका 
पूजन होता हे वह यज्ञ पांच मनुष्योंसे किया जाता हे जो कि 
(१) देव, (२) मनुष्य, (३) गन्धौप्सरस्‌ , (४) नागजातिके लोग ˆ 
और (५) पिठृजातिक्के छोग, ये पांच प्रकारके-मनुष्य "पञ्चजन? 
मानें गये हैं । यह यज्ञ इन पांच मनुष्योंका साझा है; यतः 
सभी लोग इस भावको जानते हैं कि, इसमें देव, गन्धव आदि 


सभी मनुष्यजातिके ही भेद हैं, केवळ शुणभेदसे नामभेद दै । 


(२) ( ऋक० ६।४।४३ ) “इसमें पांच प्रकारके मजुष्यांवाळी 
अजासे इन्द्रकी स्तुति की गई है|” इसमें भूमण्डळके पांच मनुष्य 


-ही प्रजा? नामसे पुकारे गये हैं। 


(३) (ऋक०८।१।१३) हे अन्न-भोजियो ! यज्ञ-सम्पादको ! पद्म- _ 


-जनो! भेरेयज्ञके भागीदार वनो।? इसमें पांचों मनुष्योंको यज्ञका 


भागीदार बनाया गया है | निरुक्तकार यास्काचाय्यने भी इसकी 
रान्बर्वाः पितरो देवा असुरा रक्षांसि इत्येके चत्वारो वर्णाः 


ञ्याख्यामः 
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पञ्चमो निषाद इत्यौपमन्यवः । ऐसा लिखा है। अर्थात्‌ कई 
बिद्वान्‌ तो गन्धर्व, पितर, देव, असुर और राक्षस इन पञ्चविध- 
जनोंको “पञ्चजन? कहते हैं। किन्तु औपमन्यव ऋषि--चार' . 
वण आर पांचवां निपाद इनकों पञ्चजन मानता हे ॥ 
औपमन्यवके मतमें निपाद भी सम्मिलित हो गया है। 
परन्तु वैदिक सिद्धान्तमें पांचवां बर्ण ही नहीं माना गया है । 

(४) (ऋक० १०।५२।५) जो भूमिमें जन्मे हुए और यज्ञ- 
सम्पादक पांच प्रकारके लोग हें, वे सच ही मरे यज्ञमें आयें 1? 
इसमें भी भूमण्डळ निवासी ही पञ्चजन माने गये हैं । 

(५) (महा? आ०८५ अ०) राजा ययातिके पांच पुत्रॉमेंसे 
यदुसे यादव, तुवंसुसे यवन, दुह्युसे भोज, अनुसे म्लेच्छ और पूरुसे 
पौरव अर्थात्‌ पाण्डव ओर धातराष्ट्र उत्पन्न हैं, हे पाण्डव ! तू भी 
जिसमें उत्पन्न हुआ हे 7 इसमें भी भूमण्डळकी प्रायः सभी 
जातिया आगई हैं जो कि पांच भाइयोंकी सन्ताने हैं । निघण्डुमें 
ये सभी नाम मनुष्यजातिके माने गये हैं। तव भी ये सब पांच 
मानव ही सिद्ध ददते है । 

(६) छठा मत भी सुनिये-इसके लेखक हैं बर्तमानकालके 
पञ्जाबके भिवानी निवासी श्री स्वर्गीय शिवनाथ आइितास्नि ' 
एग्जेक्युटिव इख्रीनियर । इन्होंने ऋग॒वेद भाष्यकी रिप्पणीमें 
१-७-९ में खिसा हे--(१) “इण्डो यूरोपियन्‌ (आय्यंजाति)--जो' 
आय्यवत, फारस, योरप, ए. 8. 4. और आईसळेण्डमें पाये 
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'इत्तरी अमेरिकामें पाये जाते हैं । (३) नीम्रो-जो मध्य दक्षिण 
अफ्रीकामें पाये जाते हैं । (४) अमेरिकन जो उत्तरी ओर दक्षणी 
अमेरिकामें पाये जाते हें । (५) मळ्य--जो मलाया, सुमात्रा 
बॉनिंगू , सीळेवीज, फिलिपाइन और फ़ोर्मोजामें पाये जाते हैं |?” 
इसमें तो मनुष्य मात्रकी पांचों जातियां आ ही गई हैं। इन 
सबका ऐकमत्येन भाव यही हे कि वेदकालमें भूमण्डलके सभी _ 
मनुष्य यज्ञ करनेवाले या यज्ञके अधिकारी थे, अतः सभी “आय्य 
स्वोकार करनेके योग्य हैं । दूसरा--'कृण्वन्तो विश्वमायंस्र,. 
अपभ्नन्ठो अराव्णः "` 'ऋ०`"`अर्थात्‌ सभी विन्नवाधाआंको दूर 
करते हुए सव विश्ववर्ती जनाको आर्य बनाते हुए विजय . प्राप्त 
करो? यह आधिभौतिक अर्थ कय सार्थक होगा ओर कव होगा 
फळदायक १, हम यदि केवळ जन्मके द्विजों ( ब्राह्मणों, क्षत्रिया 
और वैश्यां ) को ही आये मानकर बैठ गये तो ये घटते २. 
समाप्त हो जायँगे । तब वृद्धि और उन्नति तो दूर रद्दी, प्रत्युत 
एक दिन सर्वनाश हो जायगा। इसलिये हमें जाति बृद्धिके 
छिये इतना प्रवळ प्रयत्न करना चाहिये कि आय्योबतेसे भिन्न 
समी राष्ट्रॉमें भी आय्य दी आय्य दृष्टिगोचर हॉ. ॥ ३१॥ 

जाति-हास न दोनेकें उपाय-- ` 

पतेश्चतुर्थो वर्णो यः स नोच्छेयो घृणावद्यात्‌ ।. . 
त न कस्यापि सदनस्य क्रचित्‌ स्थिति! ॥॥३३॥ 
आघारे रक्षिते पश्चादाघेयों रक्षितो भवेत्‌ । हे 
मले संरक्षिते इक्षो रक्षितो मन्यते बुधैः ॥३४॥ 


4 = 
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आयजातिका जो चतुथेषणे शूद्रसमुदाय है वह भी आर्य्य 
“समूह ही हे । इसको दस्युओं या दासोंमें गिनना हमारी भूल 
-हे। इनसे घृणाकरके या इनका तिरस्कार करके इन्हें अपनेसे प्रथक्‌ 
' नहीं करना चाहिये, ये तो हमारी जातिके आधार हैं-अत्यावऱ्यक 
अंग हैं । यतः विना आधारके तो घर भी खड़ा . नहीं किया जा 


; अथवा अवैदिके भेद. भावना प्रचलित हो चुकी थी जिससे 
“उनको वेसा सूत्र वनाना पड़ा; यहद पतन तो इससे भी पहलेका है। 


सूद 
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तो इससे भी पूर्वका है। ऐत० में भो कबप की विद्वत्ता -औरः 
योग्यतां होनेपर भी उसे यहाँ तक तिरस्कृत कर दिया कि “यह: 
अब्राह्मण दासीका पुत्र कितव क्यों आया है ? यह प्यासा ही मरे, . 
पर सरस्वती नदीका जळ नहीं पी सकता, (विद्या नहीं पढ़ 
सकता)? तब पाणिनिजीको सूत्र वनानेका क्या दोप दिया जाय'।' 
परन्तु वेद ही एक ऐसा आदश ग्रन्थ हे जिसमें--(यज० १६, 
२७ मे) “बढ़ई, सईस, कुम्हार, लोहार, कसाई, चाण्डाळ, 
कुत्तों और सृगोंके .पाळनेबाळे जंगळी भी सव-के-सव उस ` 
« रुद्रभगवानका रूप. माने गये हैं । हमें इन सबको रुद्ररूप मानते ` ` 
हुए उभयतः नमस्कार करना चाहिये-आगे और पीछे भी ` | 
इनको प्रणाम करना, इनका सत्कार करना चाहिये ।” ऐसा ळेख - 
मिळता हो वहाँ पात्रान्तगैत और पांत्र बर्दिभूतका भेद कहाँ ` ` 
किया जा सकता है ? सच तो यह है कि जवसे हमने वेद्बणित ` 
विराट्‌ रूप प्रभुको मुळा दिया दै-इमने मानवताके मूल्यको | 
इदयसे निकाल दिया है तवसे इम इन्हें तिरसंकार ओर जुणाकाः | 
पात्र बनाते चळे आये हैं। अब हमें वैदिक आद्सेपर | 
चलकर, “मानवो मानवस्वेनं सानवानां सहोदर: | अली आन बम बे टं | 
मानचेन प्रबध्यताम? । ( झा० घ० नि० राज० ) अथात्‌ मजुष्य, . 
मनुष्य होनेके नाते सभी मलुष्योंका भाई है इसलिये मनुष्य 
राजाको . मनुष्य मात्रके लिये एक प्रवन्ध करना चाहिये-मनुष्य- - 
मात्रको समान रूपमें नागरिक अधिकार देनेका मच्या करेना `| 
चाहिये | इस सिद्धान्तके अनुसार सव मानवोंको मनुका, पुत्र: ` 
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मानकर उनसे भोजनादिमें समानताका भाव रखना चाहिये, 
-वेदकी महिमामे सारे स्सृतिकार एकमत हैं, श्रीमनुजीने (३) २1६ । 
(२) १२।९४। (३) १२।९५ में वेदोंकी महत्तापर इतना चळ दिया 
है कि-(१) “सम्पूर्ण वेद हो धर्मका मूळ है (२) यतः देव, पितर 
औरं मनुष्य सबको सनातन, ज्ञानदायक वेदही नेत्र मिळा हुआ 
'है जिसको न तो कोई तोड़ सकता है और न उसकी शक्तिको 
कोई माप सकता हे । (३) जो स्मृतियां वेदके विरुद्ध हों और जो 
कुत्सित विचार हों वे सवके सब तामसी होने और परलोकमे भी 
` घातक होनेसे निष्फल, व्यर्थ मानने चाहिये। इतनी महिमावाळे 
'बेदके सामने भेद प्रदरशक या घृणा प्रद्शक अथवा अधिकार 
' विघातक स्पृतिकारांका क्या मूल्य रह जाता हे ? अतः झूद्रको 
-भी सुधारना चाहिये । उनको भी हमारी तरह देव-दुळभ मानव 
-शरीर मिलाःहुआ हे । इसलिए उसे एथक्‌ करना ठीक नहीं। 


चाण्डालो वाऽन्त्यजो वापि निषादो न पथक क्कचित्‌। 
वर्णाअत्वार एवासन्‌ ग्रुखबाहूरुपादतः ॥ ३५ ॥ 
सब शूद्रा बिराहरुद्रे समाविष्टाः समन्ततः । 
तस्मान्न ते वहिष्कार्यर्या नमस्कार्य्या हि ते मता; ।.३६॥ 
स्थृतिभ्रन्थम विद्वानोंने चाण्डाल, अन्त्यज, अन्त्यावसायी 
“निषाद, दृपठ आदि अनेक भेद जो शूद्र वर्णके. बना रखे हैं वे 
सभी अमोलिक हैं । यतः केवळ चार ही वर्ण हैं जो प्रभुके चार 


अङ्गः सूख माने 
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यम वणे मानना अशास्त्रीय है । जब पांचवां अंग ही नहीं हे तो | 
'पांचवा वणे कहां सिद्ध हो सकता है ! श्री मनुजीने भी (१०४) में . 
ऐसा ही निर्णय दिया है। अर्थात्‌ 'पांचवां कोई वर्ण नहीं? तब ये भेद 
कहां तक न्याय-युक्त कहे जा सकते हैं इसी तरह (१) शत० ५1४९] 
(२) १४।४।२,२४।२ अर्थात्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय, बेश्य ओर शूद्र ये चार 
हो वर्ण हैं, येही सव कुछ हैं । (२) येही चार वणे हैं, सव इन्दीमे | 
हैं । ये सव हो औमनुकी सन्तान हैं । (३) ३४१, तैत्ति० ज्ञानके 
लिये ब्राह्मण, नि्चेल-रक्षाके लिये क्षत्रिय, ्रजाअवन्धक लिये वेश्‍्‌य 
और तपोमय जीवनके लिये अर्थात्‌ यन्त्र निमाणादि उम्र कार्य्याँके 
लिये शद्रको वनाया गया; फिर पाँचवां वणे क्‍या करता दे? 
ये सब ही विरादरूप रुद्रमें समाविष्ट हैं; अतः इनको 
वहिष्कृत नहीं करना चाहिये, प्रत्युत . प्रभुरूप. मानकर इनको 
नमस्कार ही करना चाहिये, इसलिये-- 
. आय्यंजातेः शक्तिवृद्धिर्जायते च यथा-यथा । 
तथा-तथा च विद्वद्भि घैमं त्रातु प्रयत्यतास्‌ ॥ २७ ॥ 
जैसे आर्य्येजातिकी शक्ति बढ़ सके विद्वानोंको वैसे ही. 
यत्न करने चाहिये। यतः जातिकी बृद्धि दोनेपर ही धुमंकी 
बुद्धि और रक्षा धढतापूबंक दो सकेगी ॥२६ | 
आय्यजातेः संस्कृति्च भूगोले प्रवरा मता । . 
तस्मत्‌ तस्या रक्षणाय तत्‌ त्रिकं परिरश्यताम्‌ ॥३८॥ 
` ` यतः आर्य्यजातिकी संस्क्ृति-रीति-मय्योदा-साहित्य आर ` 
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` संस्कार.ये सव सम्पूर्ण भूगोलमे शरेष्ठ माने गये हैं; . इनके सभी - 
नियम, वैयक्तिक सामाजिक और राष्ट्रिय जीवनमें झान्तिदायक - 
सिद्ध होते हें । अतः इन संस्कृतियांकी रक्षाके लिये यह अत्यन्तः 
आवश्यक हे कि हम देश, जाति और धमकी रक्षा करें | इनकी: 
रक्षा केसे हो ! इसका उत्तर दूसरे प्रकरणमें स्पष्टतया मिलेगा । 
इति देश-जाति-घम-रक्षाप्रकरणस्‌। 


काझी निवासी श्री डा० भगवानदासजीने भी इस पक्षकी पुष्टि की है. 
संख्यात्वेताइरैरेच परघर्मेषु वर्धिताः । 
तिरस्क्रियन्ते चचसा क्रियया येऽल्पदर्सिमिः ॥ 9 ॥ 
शातं प्रतिशतं संख्या हिन्दूनां याउभवत्‌पुरा । 
` केवलं पंचषषिः सा शिष्टेदानीं तु भारते,॥ २॥ 
चत्वारिंशच्च पञ्चे चङ्गदेरो ` शिशेष सा | 
हिन्दुभ्यस्ते ग्वा कुद्धाः पीडयन्त्यत एव . तान्‌ ॥ ३ ॥ (सा०घ०सा०) 
दूसरे धमवाछोंकी संख्या तो इन्हीं भूद्रोने ही बढ़ाई हे. 
जिनको हमारे.- अदूरदर्शो विद्वानाने बाणी और क्रियासे भीः 
तिरस्कृत किया हे जिस देशमें पहले शत-प्रतिशत संख्याः 
आयय्याकी थी, वहां अब केवल प्रतिशत पेसठ हो शेष रद्द गई हे । 
बंगालमें केवळ पेंताठीस ही शेष रह गये हैं, एवं पश्चिमी पञ्जावमें 
' भो आय्याँका बहुत हास हो गया है । इसी तिरस्कास्से ही हमसे 
त्रस्त हुए वे .शद्र -और दूसरे भी अवसर. पाकर हम आय्याँको 
पीड़ित कर रहे हैं; उनका हम आर्य्योको पीड़ित करना प्रति क्रिया. 
है, जो इस तिरस्कार क्रियाके रुक जाने पर स्वयं रुक जायगी ।. 
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`` अथ वीरताधंमप्रकरणमं ० 
सर्वंधर्मप्रंधानो यो वीरताघर्म उच्यते ¡ ¦ ` ` 
थर्माणायरुपधर्माणां सर्वेपां रक्षको हि सः ॥१॥ `.” 
यस्मिन्‌ प्रासे तु राष्ट्रस्य जातेर्धर्मस्य सर्वदा । 
क्षणं वर्धनं खनेः सौहाद मयशून्यता ॥२॥ ..  '. 


सब धर्मोमें वीरताको ही प्रधान घम माना गया.हे । सभे 
यज्ञ, पूजापाठ आदि -धर्माकी तथा चोटी,' जनेऊ, तिलक आंदि' 
उपधर्मोकी वास्तविक रक्षा करनेवाली यह' वीरता ही मानी गई 
है। जब सबने' इस वीरंताको अपना लिया तब राष्ट्रकी रक्षा, 
जातिं' और ' धमकी रक्षा भी भली भाति सम्पन्न हो सकेगी । 
जातिकी बृद्धि भी तभी हो सकेगी ओर.अन्यान्य जातियांके साथ 
इसका स्नेह सम्बन्धः एवं: मैत्री संम्बन्धः भी स्थिर हो सकेगा । 
समूचे राषट्रमें निभेयता भी. तभो उत्पन्न हो सकेगी.। . 


एकोऽपि वीरतायुक्तः सम्मुखे चेत्‌ समागतः | : . . 

कातरा यदि पञ्चाश्चत्‌ शतं. वा स्युः पराजिताः ॥३॥ 

किम्पुनयंत्र जाति बीरताजीवनं वहेत्‌ । . - : . 

. तदा तु दु्वहसगो नूनं सिंहायितो भवेत्‌ ॥४॥. - 
यदि जातिदृबला स्यात्‌ कातरा भीरुरेष वा।. . 

1 रोऽपि यः कशचित्‌ सोऽपि निबलतां त्रजेत ।५। 
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यदि वीरतासे युक्त एक व्यक्ति भी सामने डटकर, 
खड़ा हो जाय तोशच्रु पचासया सौ भी क्यों न हों; 
सबके सब कायर बनकर उससे हार मान लेते हैं। पर जव 
समूची जाति ही वीरतामय जीवन धारण कर छे तो कहना ही. 
क्या है ? तब तो उस जातिमें हिरन जैसा हुबळा-पतळा व्यक्ति 
भी जातिके बळपर सिंहके समान गर्जना करने छग जाता 
हे अर्थात्‌ वंह भी वीरतापू्येक शब्बुओंसे लड़ता है । यदि 
जाति ही दुबंछ, कायर, डरपोक हो तो उसमें वीर बहादुर भी 
हो तो वह भी असहाय दोनेसे निबळ होकर पीछे हट जाता हे । 
इसलिये सारी जातिको वीर बनना चाहिये । 
वीरताग्रापये वीय्यं रक्षणीयं भविष्यति । 
. च्यायामरश्ेव कर्तव्य: श्रामिकी जीषिकाऽपि वा ॥६॥ 
यः समग्रं दिनं युक्त्वा चैकस्थाने स्थितो अवेत्‌ । ` 
शेतां क्रोडतु वा जल्पेदू वीरधर्मा कथं भवेत्‌ १ ॥७॥ 
वीरताको ग्राप्त करनेके छिये सबसे पहले वीय्येकी रक्षा करनी 
चाहिये, नित्य व्यायाम करना अथवा कोई अमका करना 
चाहिये। तभी बीरता प्राप्त हो सकेगी । पर जो व्यक्ति समस्त दिन 
खा-खाकर एक स्थानमें बैठा र्दे या सोता रहे या झतरञ्ज, चौपड़ _ 
आदि खेळता रहे वद्द वीर कैसे बन सकता है ? अतः बीरतामय 
जीवन ग्राप्त करनेके ल्यि सबको परिमित आठ घंटे व्यापारमें 
देकर रोप समय व्यायाम, शक्तिवर्धक खेल और झख्रचालन- 


शिक्षाके लिये देना आवश्यक है। .. . : 
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-सदैवोद्योगशीलो यः पुष्टमोजी जितेन्द्रियः । 

भौ परमविदवासी धर्मरक्षणतत्परः ॥८॥ 

निर्मयः पूर्णधर्मात्मा महोत्साहथ वीर्य्यवान्‌ , 
सयुं गृहं मन्यमानः वीरकर्मा स उच्यते ॥९॥ 

} चीरकमा पुरुष वह हो सकता है जो नित्य किसी न किसी. 
काममें लगा रद्दे, पुष्टिकारक भोजन करनेवाला, इन्द्रियोंको' . 
चमे रखनेवाळा, भगवानपर पूरा विश्वास रखनेवाळा, ध्म- 

है रक्षामें सदा तत्पर, शब्जुसे सदा निर्भय रहनेवाछा, जीवनको 

@ि धार्मिक बनानेवाळा, सभी कामोमें महान्‌ संकटोंमें भी पेये 

, ओर उत्साह रखनेवाला वीय्यंवान्‌ हो, सृत्युको तो अपना घर 
$ समझने वाळा हो, ऐसा व्यक्ति स्वयं भी धन्य है, और जिस 
. कुलमें वह उत्पन्न हुआ द्दो वह कुछ भी धन्य है। 
ज्राह्मणो वीरतायुक्तः सत्रियो वीरतां वहेत्‌। 
वैश्योऽपि वी्यसम्पननः शूद्रो वै वोरतां. जजैत ॥१०॥ 
सवा चार्य्यश्च वीराः स्युः बाला वीराश्च बालिका! | 
बद्धा अपि हि वीराः. स्यु “वीरभोग्या वसुन्घराः ॥११॥ 
'वीरता राष्ट्रक्षाये न घ्वस्त्ये राष्ट्रवासिनास्‌ । 
राजा5देश्ानुसारेण सजाः स्यू राष्ट्रश्षणे ॥१२। 
सभी ब्राह्मणा, क्षत्रियों, वेश्यों और शूद्रोको चीरता प्राप 
करनी चाहिये। राष्ट्रकी सभी ख्ियांको भी वीर बनना चाहिये, 
सभी वाळकों ओर वालिकाओंको भी बीर वननेका अभ्यासी 
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होना चाहिये। यहां तककी देशके वूढोंको भी . बीरता 
घारण करनी :चाहिये। यतः इस भूमिको वीर ही भोगः 
सकते हैं। कायरोंके हाथसे तो यह: छीन्‌ ळी जाती हे परन्तु, 
इस चीरताका उददेश राष्ट्रकी रक्षा करना ही हो, किसी राष्ट्रवा- 
सीको मारना या उसे तंग करना न हो | जव भोराष्ट्ररक्षाकेलिये : 
राजा या राज-सभाका आदेश मिळे तब सभी, राष्ट्रवासियोंको 
तैयार हो जाना चाहिये । तव सभीका एक ही नारा हो किः 
“आय्येभूमिके हम हैं. स्वामी, आय्योवते हमारा हे.। 
प्राण बिसर्जन करेंगे उसपर, जितना देरा हमारा दै” 


- शत्रवः शिक्षणीयाः स्युः सां्ना ग्रेम्णा चरित्रतः | . 
` येन नेष्टुय्यद्दीनाः स्युजीवनं शोघयन्तु ते ॥१२।॥ 
झत्रवो ये न शिष्याः स्युः सन्तु चेदाततायिनः। ` ` 
क्षिप्रं ज्यापादनीयास्ते तदूचधो न हि दोपदः ॥१४॥ 


जो राषट्रके स्रु हॉ--राष्ट्रको हानि पहुंचाना ही जिनका ध्येय” 

. दो,उन्हें पहले तो शान्ति, प्रम और अपने चरित्र बळसे शिक्षा देनी 
चाहिये, जिससे वे छोग कठोरताका व्यवहार छोड़ दें और अपने 
जीवनको सुन्दर बनायें, राष्ट्रभक्त बनें । परन्तु जो सिखाने पर भी. 
न समझें ओर शत्रु ही चने रहें; प्रत्युत आततायी होकर हमें” 
मारनेके लिये आयें तो उन आक्रामकोंको शीघ्र ही मार देना 
चाहिये | उनके मारनेमें कोई दोष नहीं, कोई पाप नद्दी। ऐसे 

००-०. जिस पर जकीय करक ओम जहे, सक्ता ४३४ ॥: 
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वीरवेश्चः समैर्घास्यो वीरकाय्य विधीयताम्‌ । .. . : .. :/ 
यीरगाथास्तथा वाच्याः कातरो वीर्यवान्‌ मवेत्‌ ॥ १५ ॥ 
कह्ष््रा स्याज्जानुपर्य्यन्ता सञ्जनी वक्षसि स्थिता। ` 
शिरख्राणं शीपके स्यात्‌ पादयोः पादरक्षिका ॥ १६॥ - 
खियाः कक्ष्या पादगा स्यात्‌ चोलिकोपरि सञ्जनी । ` 
परिधान ग्रन्थिबद्धं वीरेशः स्रिया मतः ॥ १७॥ ` 
शाटिका तु ख्रियाः पुंसः शृङ्गारे पूजने शुभा । 
चारकाय्ये तु शाटोयं विघकत्री भवेदिति ॥ १८ ॥ 


8 आ-तचत्सरात्‌ पञ्चमात्त पशञ्चपश्चाशद्न्द्गः । 


` आवश्यक वीरवेशो वादके शाटिका शुभा ॥ १९ |; 


घ हम सवको सदैव वीरवेश धारण करना चाहिये और 

वीरताको जागृत करनेवाले काम करने चाहिये । हमें ऐसे 
बीरोंकी कथाएँ कहनी चाहिये जिनको सुननेसे एक वार कायर 
भी वीर बन जाय | सबके लिये एक 'वीरवेश? होना चाहिये 
जिसमें पुरुषोंके लिये. घुटनोतक एक कक्ष्या (निकर या 
कक्ष्या ) दो, छाती पर एक कमीज हो ओर ऋतुके अनुसार 
अळे ही अन्य वस्त्र हो, सिरपर टोपी हो ओर .पेरोंमें जूता । 
.ख्रियोके लिये पॉवतक ळम्या पायजासा हदो या बिना 
, घेरेकी सळबार दो। छातीमें चोली कसी हो और उपर 
कमीज हो, ओढ़नी इस ढंगसे ओढी हो कि उसे गांठ 
. ्रॉघकर दृढ कर लिया जाय, वह यार २ खिसकती न रहे और 
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दोनों दाथ भी खुळे हों। इनके पॉव का जूता भी 'पड़ीदार 
हो । वीरवेरमें धोती तो न होनी चाहिये, वह तो ख्नियोंके २शङ्गार 
घारणके समयमें और पुरुषोंके पूजा-पाठके समयमे शुभ-अनुकूळ 
मानी गयी है.। वीर कार्य्यमें तो वह उलटे विन्नकर्त्री ( रुकावट 


डाळने बाळी ) प्रमाणित होती हे. । यह बीरवेश पाँचवें बसे | 


छेकर पचपन वर्ष तक तो सबके छिये आवश्यक होना 


चाहिये । धोती तो इस आयुके बाद ही अनुकूल समझनी चाहिये ।' 


वीरकार्य्ये शिक्षणे च व्यायामे कार्य्यपाटये । 
क्रीड़ायां घावने चापि वीरवेशो जयप्रदः ॥२०॥ 
यह बीरवेश वीरकार्यमें, सेन्यझिक्षामें, कसरत करनेमें, वृक्ष 
पर चढ्ने, तम्बू लगाने आदि स्फूर्ति योग्य काय्योमें, तथा कबड्डी- 
गेंद-आदि खेळोंमें, और दौड़ छगानेमें सफलता देनेवाला: 
प्रमाणित होता है | 
वीरशिक्षा समेपां स्यात्‌ पुसां स्रोणां च शाश्वती । 

. सदेः सैन्यकाय्ये चाग्रणी सम्मवेद्‌ यथा ॥२१॥ 
देशनिर्मीकतासिड्ये शख्-चालन-शिक्षणम्‌ | ` : 
सैन्यश्रिज्षाप्रवन्धश्न कतेच्यो भूथुजा सदा ॥ २२ ॥ 

यह वीरशिक्षा सभी पुरुषों और ख्ियोंके लिये आवश्यकः 
होनी चाहिये, जिससे समूचा देश सैन्य-कार्य्यमें सभी राष्ट्रोंकाः 
) अग्रणी ददो सके । इसमें राजाका या राज्यसभाका भी यह. 
००-०॥ नक होजाजाह्यि कि सपद निमिते छिक्ले- सबको 


Fi 
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शस्र चलाने की शिक्षा दे और सैन्य-सिक्षाका प्रबन्ध करे। 


विग्रा उत्साइदा नित्यं वीरशिक्षाग्रदायकाः । 
ख्यः पुत्रेषु बोराणां भावान्‌ संक्रामयन्हु च ॥२३॥ 
ब्राह्मणोंको सबमें ब्रीरतोत्पादक उत्साह भरना चाहिये, उनको 
बीर बननेकी शिक्षा देवें। माताएं भी अपने पुत्रोंमें वीरोंके 
भाव भरने बाळी हॉ । जेसे कि कुन्तीने पुत्रसे कहा था कि 'यदर्थ ' 
क्षत्रिया सूते कालोऽयं समुपागतः? अर्थात्‌ 'हे पुत्र ! क्षत्रियाणी . 
जिस वीरतामय जीवनके ल्यि पुत्रोंको जनती है, वह समय 
आगया ।? 
चीरथेदू रो गयुक्तः स्यात्‌ धिकाय्यों दण्ड्य एव वा । 
बीरता रूणता चापि सहैकत्र न तिष्ठत; ॥२४॥ 
वीरता ब्रह्मचयं च सहोमे ते शुभे मते। 
एकं कारणरूपं स्याद्‌ अपरं कार्य्यमेव च ॥२५। 
यदि कोई वीर होकर भी रोगी वन जाय तो उसे 
धिक्कार देना चाहिये कि तू बीर होकर भी विषयासक्त दोनेसे 
` रोगी बन गया है, अतः तेरे असंयमी जीवनको घिकारहे। अथवा 
उसे दण्ड देना चाहिये कि तू क्या रोगी बन गया ? यतः वीरता 
` और रुग्णता ये दोनों कमी इकडे नहीं रद्द सकतीं--जहां बीरता 
होगी वहाँ कोई रोग न आसकेगा, किन्तु जहाँ रोग होगा वहाँ 
बीरता कैसे आ सकेगी ? अतः वीरको सदैव स्वस्थ रहना चाहिये। 
हाँ, बीरता और त्रह्मचर्य्य ये दोनों इकट्टे रद्द सकते हैं! यतः 
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इनमेंसे एक कारण बनता हे. तो दूसरा उसका कोय्ये बन जाता 
है । वीरताको सुरक्षित रखनेके लिये. न्रह्मचय्येरक्षा अनिवाय्य हो 
जाती है और ब्रह्मचय्यंकी रक्षासे . वीरता स्वयमेव उत्पन्न हो 
जाती हे। 
' ` वीरः स्वकार्ये मत्तः स्यात्‌ सर्वदा निर्भयो भवेत्‌। 

भयं तु कातरे युक्तं न तु चीरे कदाचन ॥२६॥ 

झमोः पश्चात्‌ पुरस्तात्त चोतरादघरादपि । 

अमित्रादपि मित्राच्च वे दिकोयमिति श्रतिः ॥२७॥ 

वीर अपने काममें इतना मस्त हो जाय कि वह: सदा 

निर्भय हो जाय, भय तो सदा कायरोंको .ही झोभता है। 
बोरामें उसका स्थान नहीं है । यतः वेदमें लिखा है कि--अभयं 
पश्चादभयं पुरस्तादुत्तरादधरादभयं नो अस्तुः, अभयं मित्रा- 
दभयममित्रादभयं ज्ञातादभयं परोक्षात!-- अर्थात्‌ हमें आगे-पीछे, ` 
ऊपर-नीचे, “सर्वत्र अभय हों, जहां अमित्रसे निभयता दो वहां 
मिंत्रसे भी निर्भयता हो--ऐसा न हो कि हम मित्रका भयमानकर 
उसका पक्षपात कर बेठें । ऐसा निष्पक्ष न्याय तो निर्भीक वीर ही 
कर सकता है। - 

रामः कृष्णः शिवो विष्णुबंलदेवश कालिका । | 

सर्वे देवा हि धर्मस्य रक्षाये श्घारिणः ॥२८॥ 


. . `. सा जातिः शख्रभृद्‌ भूयात्‌ बाप्पावत्‌ शिववीरबत्‌ । 
00-64 रीवा वचात, झबुसालतदाय्रयेत्रत. ॥>.९॥ ८, = 
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-नुसिंहः श्रहीनोऽपि नखैः शत्रु व्यदारयत्‌। ` ` 

-तद्मक्ता सा&येजाति्हि व्यस्मार्पीद्‌ वीरतां कथम्‌ १॥३०॥ 
“` जब कि श्रीरामचन्द्र, श्रीकृष्णचन्द्र, श्रीशिव, श्रीविष्णु 
और श्रीकाडी आदि देवों और देवियोंने धर्मकी रक्षाके 
“छिये शस्त्रं. धारण किया तो हमें भी बाप्पा रावल, 
'बीर शिवाजी, महाराणा प्रतापसिद, वौरगुरु अजुन 
देव, बोर छत्रसाल और आय्यंवीर गुरुगोविन्द सिंह आदिके 


“समान झस्रधारी होना चाहिये । 


श्रीनृर्सिह भगवानने हिरण्यकशिपुकी मारते. समय शल्र 

“न होनेपर भी अपने नखोंसे ही उसे चीर दिया । तो आज उस 
-नुसिंहकी भक्त आयेजाति अपनी स्वाभाविक वीरताको क्‍यों 
'भूळ गई ? यह समझमें नहीं आता । वीर देवोंके मक्तोंको तो 
म्बीर ही बनना चाहिये | a 
' आत्मा नित्यः सदा ज्ञेय! च नन hs 

`अद्य सृतश्चेत्‌ श्वो जातः तत्र चिन्ता तु कोडच्या ॥२१॥ ` 

`यत्‌ सुख जीवने लग्यं सृत्यौ लभ्यं ततोऽधिकम्‌ । . 

` तस्मात सुखस्य सम्मोहं त्यकत्वा युद्धे प्रवृत्यमतास्‌ ॥३२॥ 
“. 'क्लिरोदाने शिरोरक्षा तदगुप्ती तत्कषयो भष; । व 
` तस्मादेकं श्रो दत्वा सष तत्‌ प्ररक्यतास्‌ ॥ 

“इतो वा. पराप्स्यसि स्वगं जित्वा वा'मोश्ग्रसे महीम्‌ 
` उभयत्र समो लामस्तस्मा्िन्ताः प्रदीयतास्‌।।३४॥ 
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जितने भी देहधारी प्राणी हैं उन सबकी आत्मा तो नित्य है। 
सनुष्यके मरजाने पर उसकी आत्मा तो नहीं .मरती। यदि 
इम आज मर गये तो क्या हुआ ? शरीर ही तो नष्ट हुआ, 
आत्मा तो फिर दूसरा शरीर घारणकर--नया वनकर आजायगा; 
इसलिये आय्यंसिद्धान्त माननेवालांको तो मरनेकी कोई चिन्ता 
ही नहीं होती । हमें जीते हुए जितना सुख मिल र्दा दै, देश, 
जाति ओर धमके ल्यि मरनेपर तो इससे भी अधिक सुख 
मिलेगा । इसळिये इस स्वल्प सुखका मोह छोड़कर युद्धमें प्रवृत्त 
होना चाहिये । यदि हम युद्धमें एक सिर देंगे. तो उसके 
फळमें कई सिरोंको वचा सकेंगे । किन्तु यदि उस एककी रक्षा 


'के मोहमें आकर अन्दर छिप गये तो वह एक भी न वचेगा, 


इसके साथ ओर भी कई सिर मारे जायंगे। . इसल्यि उत्तम 
मागे तो यह हे किं एक सिरो देकर दूसरोंके हजारों सिरांको 
बचा लें । यदि तू धमकी रक्षा करता हुआ मारा गया 


| तो स्वगको प्राप्त करेगा, यदि विजय प्राप्त करके जीता छोट 


आया तो भूमिका राज्य प्राप्त करेगा। इसलिये .हमें तो 
भाई! श्रीकृष्णजीके कथनानुसार दोनों अवस्थाओंमें बरावर 


डाभ हे। अतः चिन्ता छोड़कर युद्धमें सम्मिलित होजानाः 
ददी उत्तम है। 


पर-त्राणं वीरता स्यान्न परस्मात्‌ स्वरक्षणम्‌। 
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कातरो नहि घर्मात्मा कातरो नहि जीवति । 
कातरो नहि सम्यः स्यात्‌ कातरय्यान्मरणं वरम्‌ ॥२६॥ 
वीरता तो वह मानी जाती हे जो किसी दूसरेको बचाकर 
इसे संकटसे निकालकर ले आये | वह कैसी वीरता है कि शत्रुओं 
के चंगुलमें फँसकर उनकी दयासे वचा हुआ लौटकर 
अपनी वीरताका वर्णन करे, यह तो कायरता है ।' कायरका भी 
क्या कोई जीवन है ? वह तो धर्मात्मा कद्दळानेका अधिकारी भीः 


ˆ नहीं। वहु तोसमामें बैठने योग्य भी नहीं। ऐसे कायरपनेसे 
4 तो उसका मरजाना ही ठीक दे, अतः हमें कभी भी कायर न 
बनना चाहिये । 
कः शीतकाले चरून्‌ वायुर्चणां वह्विविवृद्धिकृत्‌ । 


स एव दुर्बल इन्ति देवो दुर्वलघात कः ॥३७।। 

वनानि दहतो वह्नेः सखा मवति मारुतः | 

स एव दीपनाशाय कृशे कस्यास्ति सौहृदम्‌ १ ॥२८॥।. 

'रोगा दुर्वेठदन्तारः शत्रवस्तदुविघातका: । | 

दुर्बलस्य निजात्माऽयि स्वस्मिन्‌ ग्हानिवहो भवेत्‌ ॥२९॥ 

तस्माद्‌ दुर्वलताव्याधिरपनेयः प्रयत्ततः । 

तद्पनयोपायस्तु वीरताप्रासिरेव च ॥४०॥ 

झीतकालमें चळता हुआ वायु बेखवानोंको तो भूख बढ़ाने- 

बाळा होता है, पर बही वायु दुबेळकी सृत्युका कारण बन जाता 
है। सच तो यह दै कि देवता भी दुर्बेळको हो मारते हैं । दूसराः 
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ऱयह भी देखा गया है कि बायु भी उस अझ्निका मित्र वनता हे 


जो वळवान वनकर ज॑गलोंको जळाता है, यद्द उसे और 


-भी उत्तेजित करता है। पर, जब वही अमि दीपकके रूपमें दुवळा 
'होजाता है तो वही वायु उसे बुझानेव्राछा बन जाता. है । सच.तो 


“यह है कि दुबंछका कोई मित्र भी नहीं बनता, प्रत्युत सभी उसे 
मारनेबाळे ही दो जाते हैं। रोग भी दुवलॉको ही मारते हैं, 
-वळवानके पास कोई रोग भी नहीं आने पाता। यदि आ भी 
-जाता है तो वह शीघ्र ही मारा जाता हे । शत्रु भी शत्रुको दुबेळ 
-जानकर उसे मारनेबाळे हो जाते हे. | दुबंळके खिये.इससे अधिक 
अपमान और क्या द्दो सकता हे कि उस दुबेळका अपना आत्मा 


, भी अपने आपसे ग्लानि करने लग जाता है, वह स्वयम अन्दर 


CC-0 णा! Domain कड सग्राजत्य कीतिदमू ॥४२॥....., 


ही अन्द्र अपने से घिनाता है कि हाय ! मैं इतना दुबळ क्‍यों 
हुआ ? इसलिये हमें यन्नपूर्वक पहले दुंबेळतारूपी रोगको दूर 
करना चाहिये जो दूसरे रोगोंका अड्डा वन जाता है। उसके 
“निवारणका एकमात्र उपाय यह है. कि हम वीर बनें, वीरवेश 
-धारण करें, व्यायाम करें, सात्त्विक, भोजन करें, वीरतावद्धंक खेळ 
लें, वीरोंको कथाएँ कहे ओर वीरोंकी कथाएँ सुनें । - 

अदोनं जीवनं यच्च यच्च शोर्यण जीवनम्‌ । 

सत्यं तज्जोवन प्रोक्तमन्यथा काकजीबनम्‌ ॥४१॥ 
सृगोऽपिं जोबति चिरं सृगरानोऽपि जीवति । 


OE 
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ऊँचा जीवन'तो वही समझा जाता, है जो पिता माता-आदिं' 
शुरुजनोंको छोड़कर अन्य किसीके आगे कमी न झुके. ओरः 
बीरताका जीवन ग्राप्त करे। जेसे-महाराणा प्रताप । यदि 
कोई रोटीके टुकड़ोंके लिये दूसरोंके आगे झुकू जाय तो उसका 
. जीवन तो कोवोंके जीवनके समान निकृष्ट है, परमुखापेक्षी है ।: 


जीता तो हिरन भी है, और शेर भी। पर इनमें हिरनके 


जीबनका क्या मूल्य, जो सदा शिकार द्वी बना रहे, जीना तो 
शेरका उत्तम है, जो एक नहीं, अनेक स॒गांको अपना भोजन सम-- 


झता है। तभी तो वह “मृगराज? कहलाता है। 
घांतको घातितो वाऽपि किं इयोरन्तरं मतम्‌ | 
एको वीरेषु गण्येत द्वितीयः कातरेषु च ॥ ४३॥ 
` 'लइ्यो वा लक्षको वाऽपि कः श्रेष्ठ इति चिन्तिते । 
लक्ष्यों सृत्युमवाझोति लक्षकश्विजीवक! ॥ ४४ ॥ 


मारनेवाळे और मारखानेवाले में क्या अन्तर हे ? इसका 
उत्तर यह है कि मारनेबाळा वोरोंमें गिना जाता है और मारखाने-- 


बाळा कायरोंमें | हम भी मारनेवाळे बनें, मारखानेवाळे.न बनें । 


' उक्त विषयको एक दूसरे प्रकारसे भी पूछा जासकता. है किं: 


किन्तु निशानेवाज्ञ सदा जीता रहता हे । अतः हमें झक्षक | 
( निझानेबाज ) ही बंनना चाहिये । पर्याप्त समय तक हम लक्ष्यः 


बनकर मार. खाते 
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"पादाहतं यदुत्थाय मूरद्धानमधिरोद्दति । 
स्वस्थादेवापमानेऽपि देहिनस्तद्वरं रजः ॥४५॥ 
नीचे पड़ी हुई धूछ भी जव किसीके पाँवकी चोट खाती दे 
-तो झट, वहांसे उड़कर उसी मारनेवालेके सिरपर जा बैठती हे । 
दूसरोंसे अपमानित होनेपर भी बदला न छेनेवाळेसे तो यह धूळ 
"ही उत्तम हे । 
शृङ्गारोऽपि प्रियस्तेषां ये वीरस्वशुणान्विताः । 
निबलानां च शृङ्गार आयुर्मर्माणि कृन्तति ॥४६॥ 
'पल्लीका शरङ्गार ओर उसका अपना भी झज्ञार उसी पुरुषके 
*लिये शोभाजनक दो सकता है जो वीरता दिखाकर घरमें पहुंचे । 
-किन्तु जो निवेळ हे, कायर हे, उसके लिये तो यह श्रङ्गार भी 
` चुभनेवाळी वस्तु हे. । कायरको तो खी मी धिक्कार देती है। तभी 
"एक खीने कहा हे कि-- 
सछा हुआ जो मारिया यहिणि हमारो कन्तु । 
झज्जेऊं वयसीमघे, जो पीठ देउ घर पुन्तु। . 
अर्थात्‌ हे बहिन ! मेरा पति जूझता हुआ यदि मारा भी गया. 
' है तो भी मेरी भलाई हुई है, क्योंकि वह वीर बनकर वीरगतिको 
. आप्त हुआ है। यदि बह. पीठ देकर घर छोट आता तो मैं 
सद्देलियों में जित होती । ये हैं बीरपत्नियोंके हदयोद्गार। 
` मारते योपितरचापि वीराः शनमृतो बु: | | 
००-०. पापदाइतिदेगा नही u अझृतग्रो।अबा३॥२३७३. c०॥००।०॥. 


या 
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वीरर्जा वीरजायाहं वीरमाता तथैच च | 
- चीरस्वसा स्वयं वोरा इत्यासीद्‌ यद्दडूकृतिः ॥४८॥ ` 
यस्यास्तु स्वीकृतिरियं सपत्नी चेद्‌ भवेदपि । 
पत्युर्मे चोरतापत्नी तया सह वसाम्यहम्‌ ॥४९॥ 
घर्माय युध्यमानानां स्रीणां च मरणं वरस्‌। 
न तु शात्रुग्रहे वासात्‌ स्वधर्मस्य विनाश्वनम्‌ ॥५०॥ 
स्वास्थ्यं सौख्यं यौवनं वा विद्यते मोइकारकम्‌ । 
जन्मान्तरे पुनलंम्यमिति सत्यं वदाम्यइस्‌ ॥५१॥ 
भारंतमें तो खियाँ बीर बनकर शखधारण करनेवाळी दो. 


. जाई हैं। जिनका उदाहरण बनकर गढ़मण्डळकी रानी दुगेवती और 


-झांसीकी रानी लक्ष्मीबाई आदि आज भी संसारमें चमक रही 
हें । भारतीय खीको तो सदैव यही गवे रता है कि मैं वीर-पुत्री, 
:चीर-माता, वीर-पत्नी और वीर-भगिनी ही बनूं। इतना ही नहीं 
-कि मेरे सम्बन्धी ही चीर हों, प्रत्युत मैं स्वयं भी वीराङ्गना बनूं | 


भारतीय खी प्रथम तो किसी सौतको चाहती ही नहीं; यदि | 
- चाहती थी तो इतना ही कि--यदि 'वीरतार ही मेरे पतिदेव. की 


खी बनकर मेरी सौत बन जाय तो मैं उसके साथ प्रसन्नता पूवक 
रह सकूंगीः । अर्थात्‌ वीर पुरुषकी यही दो खियां' होती थीं-- 


'एक महिला दूसरी बीरता। धमकी रक्षाके छिये युद्ध करती 


हुई ख्रियोका मर जाना ही उचित, पर ऐसा कभी न हो | 
कि वे शत्रुके हाथमें आकर जीती रहें। इससे जहाँ हमारे 


fs _CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. _ 
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धर्मका नाइ होगा, वहाँ हम... झन्रुको बृद्धि कर्‌के}अपन्ने परि- 
बारकी मृत्युका कारण. बनेंगे | यह एक महापाप - होगा। 
अब जो भी सुख, थौबनमय जीवन, और धन हमारे पास दे, 
जो हमें मरने नहीं देता, यह तो दूसरे जन्ममें भी 
मिल जायगा, जैसे कि अब मिला है । अब इसका मोहद त्यागकर 
हमारा धर्मके नाम पर मर जाना ही उत्तम हे । यहद शाण्डिल्यः 
शास्त्री सत्य-सत्य कहता हे । 


पुरा यददेशरक्षायै क्षत्रिया जीवनं ददुः । 
इदानीं तस्य रक्षाये सर्वे: पुम्मिः प्रयत्यताम्‌ ॥५२॥ 
संन्यासिन उदासीना निर्मला गिरयश्च ये । [ 
नग्ना वाऽथ विरक्ता वा सर्वे स्युः श्घारिणः ॥५३॥ ` 
चीरबन्दा च साधूनां वेशं स्वीकृतवानपि | 
घर्मकशनिवाराय बीरवैश्चं दधार सः॥ ५४ ॥ . 
` समरो 'रामदासोऽपि ञ्चिबायोपादिश्चद्‌ यथा । ` ::` 
तथा साघुमिरायांस्ते झुपदेश्याः समन्ततः ॥ ५७ : 
पहले समयमे जिस आर्य्यावर्तेकी रक्षाके लिये प्रायः 
क्षत्रिय छोग ही अपना जीवन दे देते थे और शेष केवळ 
` देखते ही खड़े रह जाते ये । तभी तो उनकी स्वतंत्रता भीं 
समाप्त हो गई । परन्त अब तो उसकी रक्षाके लिये सबको - 
; तैयार होना चाहिये । संन्यासी, उदासी, निर्मले 
cc 0 प्रिरि और सुरी. नागे भोर /अशंगीौ ५संबरफी/व्वीशव्यभकर - 


| 


} 
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राष्ट्रक्षाके छिये शस्त्र उठाने का अभ्थास करना चाहिये । 
चीर वन्दा वैरागी, जो साधुआंका वेष धारण कर चुका था-घर 
दवार छोड़ चुका था, फिर भी श्रीगुरुगोविन्द्सिहजीके 
सत्परामशसे उसने बीर वेश धारण किया । 


इधर समर्थ रामदास स्वामीने जैसे झिवाजीको उपद्श देकर ` 


` उन्हें घर्मरक्षाफे क्षेत्रमें खड़ा किया था, उसी तरह वर्तमान 
साधुआको भी अनेकों शिववीर तैयार करके भारत राष्ट्रको 
शन्नुओंसे वचाना चाहिये। अव समग्र भूमण्डछमें भारतीय- 
. सम्मानकी रक्षाके लिये सवको चीर वनाना चाहिये । बेराग्यो- 


-~षदेशका समय ' अव नहीं रहा । स्वातन्त्यरक्षाकेलिये 
है: 


सवमें वीरताकी भावना ही उत्पन्न करनी चाहिये। . 


“ .: 'झत्रोराक्रमणे इस्तौ, पादौ ऊरू सुखं यथा । 
युध्यन्ते देहरक्षायै, तथा राष्ट्र सुरक्ष्यताम्‌ ॥ ५६॥ 


जब कोई किसी व्यक्ति पर आक्रमण करता हे. तरव उस बीरके 

हाथ भी लड़ते हैं और पाँव भी अवसर पर चोट करते हैं, घुटने 

भी मौका पाकर उसे धर दवाते हैं, ओर सिर भी अपनी 

टक्करसे या दाँतोंसे शत्रुको घायळ करता हे अर्थात्‌ सभी 

अंग अपनी-अपनी शक्तिके अनुसार झशत्रुसे छड़कर देददकी 

` रक्षा करते हैं। ठीक इसी तरह सभी राष्ट्रवासियोंको मिलकर 

शत्रुसे राष्ट्रकी रक्षा करनी चाहिये; इसकी स्वतन्त्रताको स्थिर 
रखना चाहिये! BPR 
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कातये जीवनात्तावद्‌, वीरत्वे मरणं वरम्‌ | 
सतस्य रक्तबिन्दुभ्यः, शातं वीराः पुनः पुनः । 53 ॥ | 
कायरपनसे जीते रहनेसे तो वीरताकी भावनोमें मर 
जाना ही उत्तम हे। वीरतापूर्वक छड़कर मर इ बीरके 
एक-एक रक्तविन्दुसे सेकड़ों वीर उत्पन्न होते जायँगे--मरे हुए 
बीरके रक्तविन्दुसे सभी 'रक्तवीज? वनते चले जायेंगे । 
मृत्योर्बिभेषि किं बार ! न सं भीतं िुश्वति | 
अद्य वा दशवरपीन्ते, मत्युस्तु प्राणिनां श्रुवः ॥ “८ ॥ 
धनस्य साधनस्यापि,. यौवनस्य विशेषतः 1253 
त्यवत्वा सोहं धर्मरक्षा-कर्मणि क्षिप्यतां समम्‌ ।'१९॥ 
अन्ते घर्म जयोऽद्रशयं, सम्मविष्यत्यसंश्चयस्‌ । 
“ई एच इतो इन्ति, धर्मो रक्षति रक्षितः ॥ ६० ॥ 
दे अवोध यचे य र १ यदि तू डर 
हे अवोध बच्चे ! तू सत्युसे क्‍यों डर रहा है 
जायगा तो क्या बह तुझे छोड़ देगी ९ नहीं, कमी नहीं । चाहे 
तो बह आज भी आ सकती हे, नहीं तो दस-वारह. वरसके अन 
न्तर; वह तो अवश्य ही आयगो,तव उससे डरनेका क्या कार्य * 
इसलिये हम सबको घन और योवन सम्बन्धी मोहका त्यागकर 
धर्म और राष्ट्रको स्वातन्त्य-रक्षाके लिये सव कुछ बलिदान 
कर देना चाहिये । अन्तमें धमेकी विजय अवश्य होती हे-- इसमें 
कोई सन्देह नहीं । यदि हम धर्मको, अपने सामने मरता हशा 
CC-0.In ध पते रहेल्गयेति भह मणा हुमा हमें ध ही।अारता 
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जायगा । किन्तु यदि हमने प्राण देकर भी उस धमकी और 
राष्ट्रकी रक्षा कर ळी तो वह धम या राष्ट्र हमारी भी रक्षा करेगा 
और आगे आनेवाळी हमारी सन्तानकी भी रक्षा करेगा। 
अतः हमें राष्ट्र, जाति और धमकी रक्षाके लिये सद्रैच कटिबद्ध 
होना चाहिये । 

इति वीरताधर्म प्रकरणम्‌ । २ । 


अथ घर्मस्वरूपमीमांसा-प्रकरणम - 
भर्म आत्मध्वनिर्येन, जन आस्तिकता ब्रजेत्‌ । ` ` 
' निवर्तेत कुमार्गाच, संयमी निर्मलो भवेत्‌॥ १ ॥ 
विश्वधर्मोऽप्ययं प्रोक्तः, सा्वमौमोऽप्ययं मतः ।. 
अजाया घारकोऽप्येष, प्रत्येक व्यक्तिसम्भृतः॥ २॥ 
` थर्माधिकारी मनुज, न कश्चित्‌ साम्प्रदायिकः । ` 
` साम्प्रदायिक्रधर्मा ये, हयपधर्मेषु ते स्थिताः ॥ ३॥ 


` धमे, यह एक अन्तध्वेनि दै-अन्तरात्मांकी वहं स्वाभा- 
चिक सत्य प्रवृत्ति हे जिसके अनुसार अपना जीवन 
चनानेसे मनुष्य 'धर्मौत्मा? बनजाता दै । इसीका नाम है “धर्मको 
धारण करना? । इसको धारण करनेसे मनुष्य आस्तिक बनता 
दे--ईश्वर और परळोक पर बिश्वास करने ळगता दे, कुमागेसे 
इट जाता, और संयमी एवं निर्मल हो जाता है । यहद 
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आध्यात्मिक सत्यप्रवृत्तिरूपः धर्म ही 'विश्वधमे”” भी कहा 
जाता है 'सावभौम? भी और 'मानवघमे? भी ! यही धर्म, प्रत्येक 
व्यक्तिसे धारण किया हुआ, व्यक्ति और समाज दोनोंकी रक्षा 
करता है। महाभारतकार व्यासने इसी धर्मके लिये “धारणाद्‌ 
घे इत्याहुधंमों घारयते प्रजाः” यह्‌ लक्षण लिखा है, अर्थात्‌ 
धारण किया हुआ धमं, व्यक्ति और समाज दोनोंके व्यव- 
हारको सुचारु रूपसे चळाता है | 

इस धर्मका अधिकारी भी मनुष्यमात्र ही है, कोई साम्प्र- 
दायिक व्यक्ति इसका बिशेष अधिकारी नियत नहीं है.। 
जो धर्म साम्प्रदायिक होते हैं--प्रथक-प्रथक्‌ सम्प्रदायोंमें 
भिन्न-भिन्न रूपमें माने जाते हैं, वे तो 'उपधर्मा--छोटे घर्म 
हैं। ऐसे उपधर्म आर्य्यजातिके भी हैं, जिनका वर्णन आगे 
किया जायगा | परन्तु “थमे? तो सभी मानवोंकी समान वस्तु 
है, जिस पर चलना एवं जिसे प्राप्त करना मानवमात्रका जन्म- 
सिद्ध अधिकार हे मनुने भी' धर्मका अधिकार मानवमात्रको 
दी दिया है। वे इसी आध्यात्मिक धर्मको 'मुख्यधर्मः मानते 
हैं--अतएब उन्होंने इसका तीन स्थानोंमें निर्देश किया 
हे । 'आत्मनसतुष्टिरिव चर 'स्वस्य च प्रियमात्मनः 


_ दीनोंका 
यत्र वाऽस्य रमन्मनः£ इन तीनांका एक ही तात्पर्य है कि 
ह २ भर, इढो० ९; २--मज्ञ, अ० २, इछो० ६; 
३=मनु० अ० २, इछो० १२; ४--मनु, अ० २, इछो ० २२३. 
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जिस कामके करनेमें आत्मा सन्तुष्ट हो, जो आत्माको प्रिय 
छगे या जिस कार्यमें आत्मा वस्तुतः प्रसन्न हो । दशंनशाख 
सी घर्म और अधरम को आत्माका ही विशेष गुण मानते हॅ । 
किन्तु जो पापकर्मको आत्मानुकूळ समझ छे वह तो धर्म नहीं 
हो सकता । क्योंकि वह उस पापकर्मका अपने ऊपर प्रयुक्त 
होना ठीक नहीं समझता। आत्मध्वनि तो वही समझी 
जाती है जो सभी आत्माओंको प्रिय ळगे, पापकम तो 
स्वार्थ पूर्ण है; अतः वह धमं’ नहीं कहा जा सकता । 

इसी आत्मध्वनिको ठीक-ठीक समझनेके लिये हो ऊपर 
-चढ्नेका क्रम मिळता है--यदि अन्तरात्माकी उन्ज्वळ प्रवृत्तिकी 
परीक्षा करनी हो कि यह प्रबृत्ति यथार्थ है या अयथार्थ, तव 
पहळे तो उसे सञ्जनोंके आचारसे मिलाना चाहिये । यदि उसमें 
भी सन्देह दो तो उसे स्म्रतियांसे मिळाइये और उसमें भी यदि 
कोई विरोध या वैमत्य मिले तो उसे वेदोंसे मिळाइये। बस, 
चेदको ठीक समझनेके लिये दूसरे किसी शासत्रकी साक्षीकी आव- 
इयकता नहीं, वह सभी प्रमाणोंका मूछाधार हे अतएव स्वतः 
प्रमाण है। 

परन्तु यहद वेद भी मानसिक सत्यप्रवृत्तिका ग्रकाझक दी हे, 
कोई स्वतन्त्र निर्धारक नहीं; क्‍योंकि वेद स्वयम्‌ भी ऐसा ही 

देता है--“यस्मिन्‌ ऋचः साम? ( यज्ञ, ३४।५। ) जिस सनमें 

ऋगवेद, यजुर्वेद और सामवेद रथकी नाभिमें अरोंके समान 
समाये हुए हैं, वह मेरा मन शुभसंकल्पो वाळा द्दो। 
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अतः वेद, स्मृति और सदाचार ये तीनों इसी आत्मतुष्टिके 
ही पोषक हैं | इसका कारण यह हे कि कोई भी किसी जाति या 


वणेका हो, यदि उसका जीवन अन्तरात्माके अनुकूल है तो. 


बह वेदको न जानते हुए, स्सृतियांका ज्ञान न होते हुए, 
साधुओंका आचार न समझते हुए भी धर्मात्मा ही हे। 


अतः ` अन्तरात्माकी स्वाभाविक प्रवृत्ति ही धर्मका मूलाधार 


है। इस सन्दर्भेका स्पष्टाथ यह है कि एक मनुष्य जिसने न तो 
वेद पढ़ा हे और न -स्ट्रति और न वह किसी साम्म्रदायि- 
कताको झिक्षादीक्षामें आया दे, केवळ अन्तरात्माकी सत्य 
प्रवृत्तिसे काम करता हे. तो क्या वह “धर्मात्मा? नहीं माना 
जा सकता ? क्या एक ग्रामीण या पवतीय या जांगलिक पुरुष 
सच्चे कतेन्योंको . करता हुआ 'धमात्मा' नहीं हो सकता ? कया 
घमं कोई बारसे आने वाळी बस्तु है जो उसमें ऊपर से डाळी 
जाती दे क्या संसारके दूसरे मतावलम्वी सत्य ब्यवहार करते 
हुए धर्मात्मा नहीं कहे जा सकते ? प्रभुने तो मानवकी आत्माको 
इतना निर्मेळ बनाया है कि वह स्वयम्‌ सत्यमार्गको प्राप्त करता 
हे। यहद दूसरी वात हे कि कोई स्वार्थेवशीभूत होकर अन्तरा- 
त्माकी निर्मळ ध्वनिको ठुकराता हुआ अधर्मको धर्म कह दे ओर 
अकतन्यको कर्तेच्य मान ले। उस. दशामें स्मृतियों . और 
वेदों के अनुसार उसके विचारोंको मिलानेकी आवश्यकता 
दोती दे। अतः स्वार्धियोंकों सुधारने और उन्हे सरलता पूर्वक 


००-कषज़ा/माएं एफ कतेक दिफे जेदका, क्ञाव,बेदालुकूछ कही हुई 
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स्सृतियोंका ज्ञान ओर सदाचारियोंका जीवन आवश्यक मानना 
चाहिये । इसीळिये ( मजुस्मति ) में चाराँको ही धर्मके नामसे 
कहा गया हे | 


र °c चाहिये 
थम यळपूवक न कराना चाहिये 


न बलाद्‌ धार्यते धर्मों, न बलात्‌ कार्यते तपः । 
शरद्धया घार्यते घर्मः, सत्यतः कारयते तपः ॥४॥ 


धर्म किसीपर बळपूर्वक लादा नहीं जा सकता | यथा--'हे 
विधवे ! तझे. अवइय वैघन्यमें रहना हे क्योंकि तेरा यही धम 
है? और न बळपूर्वंक किसीसे तपस्या ही कराई जा सक्ती हे कि 
द्वे पुरुष ! तुझे अवश्य संन्यासी बनना होगा, अव्य ही तपस्या 
करनी होगी! धर्म तो वह मानसिक विकास हे जिसका ज्ञान करा 
देनेसे फिर श्रद्धापूवक उससे वह धर्म भी कराया जा सकता हे 
और सत्यका ज्ञान कराकर उससे तपस्या भी कराई जा सकती 
हे! झाखोंमें भी यही साक्षी मिळती हे कि 'भर्धया हूयते हविः अर्थात्‌ 
होम, जप-तप, सव कुछ श्रद्धा उत्पन्न करके ही कराया जा सकता 
है । वळ्पूबेक कराये हुए कामांको मनुने भी धम नहीं माना 
ई | अतः धमंके नामपर वळात्कार करना या वलपूवक 
क्रिसीपर धर्मको छादना धूम नहीं; प्रत्युत पाप हे । 


१ देखिये--मनु०, भ० ८, इल्लो ° १६८ 
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मुख्य धर्मोका वणेन 
* मुख्यो घर्मः स विज्ञेयो, यो जगन्मात्र क्षकः । 
समो जनेषु सर्वेषु, सर्वदैकरसो भवेत्‌ ॥५॥ 
प्रेम सत्यं सदाचारः, प्रथुभक्तिः पविडता | 
युरुत्रयस्य मक्तिश्‍च, मुख्यधर्मा इभे स्मृताः ॥६॥ 
मुख्यधर्म या नेसर्गिक धर्म या मानवधर्म तो घटी माना गया 
है जो सम्पूर्ण जगतकी रक्षा करनेवाला हो, सबको मर्य्यादापर 
चलानेवाछा और विश्वमें सच्ची शक्ति उत्पन्न करनेवाला हो । 
अतएव वह सवमें-भिन्न २ सम्प्रदाय वाळे सभी जनोंमें-एक जसा 
माना जाने चाळां हो ओर साथ ही बह सदा एक़ रस रहने 


वाढा हो-कभी बदलने वाला न हो--वही मुख्य धरम है । वह प्रम, " 


सत्य, सदाचार, प्रमुभक्ति, पवित्रता और माता-पिता एवं गुरुकी 
भक्ति--इन छः भेदोंमें विभक्त हुआ है । यहां--- 

(१) प्रेमसे (१) प्राणीमात्रसे अनुराग रखना, (२) किसीसे 
घृणा न करना, पापसे घृणा करते हुए भी पापीसे घृणा न करना, 
(३) दीनों पर दया करना तथा उनकी अन्नवस्नादिसे यथासम्भव 
सद्दायता करना(४) परघमेसदिष्णु होना, (५) धर्मशाळा, जळ- 
शाळा, अन्नसत्र, विद्यालय ओर औषधालय आदि खोलकर 

जनताको सुख पहुँचाना, (६) विद्वानों और सदाचारी- 
जन्पेकी घनादिसे सहायता करना (७) मित्रों और वन्घुओंका 
सत्कार करना, (८) खरी, पुत्र और सृत्यांसे भी मधुर बोलना, कभी 


०० का , तिरस्कार न करना हाडा. करे त्योल्या ह! ` 
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(२) सत्य से--( १ ) वादी और प्रतिवादीका सच्चा निर्णय 
करना, (२) जीवनको सत्य मार्गपर चलाना, (३) पवित्र 
जीविकासे धन प्राप्त करना, ( ४) ऋणको सभी अवस्थाओंमें 
-उतारना, युक्तियांसे उसका अपळाप (छिपानेका यत्न) न करना; 
(५ ) अपनी भूळको मानना, उसे छिपाने वाळी युक्तियोंको न 
टूँढते रहना-इत्यादि भाव धारण करने चाहिये । 

(२) सदाचारते-( १ ) चोरी न करना, (२) व्यभिचारसे 


वचना (३) जितेन्द्रिय होना (४ ).स्वभावमें सरळ होना, . 5 


भूलकर भी किसीसे द्रोह, विशेषतः मित्रद्रोद्द कभी न करना, 
(५) जनताका उपकार करना, (६) ळज्जाशीळ होना (७) 
इंष्याळु न होना, (८) सम्पत्तिमें कभी गवे न करना इत्यादि गुण 
_ जानने चाहिये। 
(४) प्रभुभक्तिति--(१) भगवान्‌ पर सदा विश्वास रखना, (२) 
-उसके दिये ओर उसके किये पर सदा प्रसन्न रहना, (३) संकट 
आजानेपर अपनेको दोषी ठहराना, कभी भूछ करके भी प्रसुको 
-उळाहना च देना, ( ४ ) निर्धेनतामें सी अधमोचरण न करना, 
(४) सदैव उससे भय रखना, पर दूसरे किंसीसे भय न करना, 
किसीसे दव्वू न बनना, सदैव वीर वनकर रहना, (६) 
“उसे सदैव स्मरण करना, (७) सुख, दुःख, दानि, ळाभ-सभी 
. अवस्थाओंमें असन्न रहना आदि गुण प्राप्त करने योग्य हैं। 
(५) पवित्रतासे (१) मन, वाणी और शरीरको पवित्र रखना 
(२) अभक्ष्य भक्षणसे वचना, ( ३ ) झूठी साक्षी और पापमयी 
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जीविकासे अपनेको वचाना, ( ४) लेन-देन स्पष्ट रखना । (५) 

' मनमें पापमय संकल्पोको पनपने भी न देना (६) पापसे प्राप्त हुए 
पदार्थको उपभोग या उपयोगमें न ळाना, (७) मिताह्दारसे स्वा- 
स्थ्यको, स्नानसे झरीरको, और साबुनसे वख्को भी उज्ज्वल 
रखना आदि गुण प्राप्त करने चाहिये । 


(६) माता-पिता और बिद्या-युरुकी मकिते-- | 


(१) इन तीनोंको देव-नुल्य मानना, (२) इन्हें अपनी 
' जीविका, उन्नति और सुखोंका मूळकारण मानकर इनकी सर्व- 
विघ सेवा करना, (३) इन्हें: सदैव, बिसेपतः; बृद्धावस्थामें 
सुख पहुँचाना, (४) इनके छोटेसे छोटे उपकारके वदळे अपनी 
बड़ीसे बड़ी सेवाको भी तुच्छ समझना, (५) अपनी बड़ीसे बड़ी 
सुख-ससृद्धिमें भी इनकी सेवामें कभी प्रमाद न करना, (६) 
सदेव इनके प्रति कृतज्ञताफा भाब ही प्रकट करना, छृतन्न न 
होना, (७) इनसे तिरस्कृत होनेपर भी, इनके विपरीत आचरण 
न करना, (८) इनके सामने ओर पीछे भी सदा नम्र होकर 
रहना आदि शुण प्राप्त करने चाहिये । इसी प्रकार दूसरे 
माननीयां ओर वड़ोंका भी ऐसा ही संमान करना चाहिये । : 
मनुने भी ऐसा ही माना हे) अर्थात्तू इन तीनोंकी सेवा 
करना एक बड़ी तपस्या हे। इनकी आज्ञाके बिना दूसरा कोई 


< 


घमं भी न करना चाहिये । पुत्रके सामने तो तीन लोक, तीनः 
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आश्रम, तीन वेद ओर तीन अझ्नियां भी ये ही हें। 
यही मुख्य धर्म हैं, यही मानव धमे हे। इनका आचरण करने - 
वाळे जन सदैव सुखी, निर्भय, निश्चिन्त, वीर, सेवक, पुण्यात्माः 


. ओर सभीके विश्वासपात्र बनते हैं | अतः उन्नति चाहनेवालाँको, 


इन धमाका नित्य अनुशीलन ओर उक्त अवशुणोंका परित्याग 
करना चाहिये। 


सनुजीके मतमें सुख्यधम 
मुख्यो धमों मजु-मते, धत्यादिदेशसंख्यकः । 
स स्वैहिकफलाप्त्यै स्यात्‌, पारज्ये चापि मोक्षदः ॥७॥।' 
मनुके मतमें सभी वर्णों और आश्रमों के लिये “शतिः क्षमा- 

दमोऽस्तेयं शोचमिन्द्रियनिप्रहः । धोर्विद्या सत्यमक्रोधो दशकं धमं- 
छक्षणम्‌ ? (६।९२) ये दर 'मुख्यधमे? कहें गये हैं-- 

घृतिः--विपत्तिमें और सम्पत्तिमें भी घेय्ये धारण करना! 
अज्ञानी मनुष्य सम्पत्ति पाकर गर्वीळे हो जातै हैं । तब वे किसी 
को कुछ नहीं समझते, अधीर हो जाते हैं। इस युराईसे वचना 


. भी घम हे । 


क्षमा--किसी निवेळसे अपराध हो जाने पर वलवानका' 
उसे क्षमा कर देना, उसे नष्ट करनेकी शक्ति होते हुए भी उसका' 


प्रयोग न करना । 
दमः--मन को विपर्यासे वचा कर रखना । चक्षु, कणे आदि 


` ज्ञानेद्रियो और हाथ-पाँव आदि कम-इन्द्रियोंकों भी विषयोंमें 


'न जाने देना 
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अस्तेयम--मन, वाणी और शरीरसे चोरी न करना ओर न 
-चुराई हुई वस्तुको प्रयोगमें छाना । 

शोचम्‌-मन, वाणी और झरीरको अपवित्र भावों और 
अपवित्र पदार्थांसे वचा कर रखना । 

इच्द्रियनिग्रहः--इन्द्रियोंकों उनके सामने सभी विषयोंके 
उपस्थित होने पर भी उनपर रोक लगाना। हानि-छाम 
सोचकर उन्हें विषयांमें प्रवृत्त होना। 

घीः--बुद्धिको वढाना-वुद्धिवधेक उपायोंको काममें छाना । 

विद्या-युद्धि द्वारा नयी नयी विद्याओंको सीखना-विद्वान्‌ 
बनना । मूर्ख न रहना। 


सत्यम्‌-सत्य व्यवहार करना, जीवनको सत्य स्वरूप 
“बनाना । 
अक्रोधः-किसी दीन अनाथ वालक और अज्ञानी आदिं 
“द्वारा अपराध हो जाने पर भी क्रोध न करना । “अक्रोध? का 
दूसरा अथ यह भी हो सकता हे कि क्रोधको वशमें रखकर उसका 
सामयिक प्रयोग करना । नितान्त क्रोधशून्य तो न कोई हुआ 
हे ओर न दोना ही चाहिये। अतः रामचन्द्र, क्ष्ण चन्द्र 
ओर शक्कर आदि अवतारोंने भी क्रोध कियो है, परन्त समय पर! 
“अतः अक्रोघ का अथे क्रोघका जीतना भी हो सकता है 
ये दस धर्म भी मानवधम होनेसे 'मुख्यघर्म' दी हैं, जो. 
०० इस कतं छल्लवेते हुए परणोंक्मे नमी ई १1०7 ॥ 
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यदि . संक्षेपमें धमका व्यापक स्वरूप जानना चाहे. 
तो महर्षि कणादका 'यतो$्भ्युद्यनिःश्रेयसतिद्धिः स धर्म; यह 
लक्षण प्राप्त करना चाहिये, अर्थात्‌ धमका व्यापक रूप वही. 
हे कि जिससे सांसारिककाय भी सुचारुरूपसे सम्पन्न हों 


और अन्तमे मोक्ष भी प्राप्त हो जाय | इसका तात्पये भी मानवः . 


धर्मसे ही हे। 
स्वीकृत धर्म त्याज्य नहीं | 
यो धर्मो इढमावेन, स्वीकृतो हृदयेऽङ्तिः । 
नाऽसौ कदापि सन्त्याज्यः, ग्राणेः कण्ठगतैरपि ॥८॥ 
जिस धर्मको या कतेन्यको हमने दृद्भावनासे स्वीकार 
करके अपने हृदय पटळपर अंकित कर छिया हो कि 'अव मेरा 
धर्म यही है? तव उसे कभी भी-आणों के कण्ठ तक आजाने पर 
' ऑ--परित्याग न करना चाहिये । इसका स्पष्टार्थं यहद है कि. 
जिस कर्तव्यको सच्चे हृदयसे और शाखा दवारा निश्चित किये 
हुए भावोंसे भी परिपक्क कर लिया हो उसका पुनः परित्याग 
कैसा ? तब तो मर जाना दी उत्तम हे उसे छोड़ना कदापि 
न चाहिये । तभी तो विदुरने कहा है कि 
“न जातु कामान्न भयान्न लोमाद्‌, घमं त्यजेजीवितस्यापि हेतो! ।”. 
भमो नित्यः, सुखःदुखे त्वनित्ये, जीवो नित्यो हेतुरस्य त्वनित्यः 
जिस कर्तव्यको घर्म मानकर स्वीकार कर ल्या हो उसे 
-कामवश होकर अथवा धनम्राप्तिके अळोभनमें आकर. या सृत्यु-- 
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ऱ्मयके उपस्थित होनेपर भी अथवा उस धर्मके छोड़ने पर 
जीवनदान मिलने पर भी--कभो न छोड़े। क्‍योंकि ये सुख 
या दुःख तो अस्थिर पदाथ हें, -कसी सुख है तो कभी दुःख 
है, एकसा तो कोई भी नहीं रहता--किन्तु धर्म तो इस छोकमें 
भी और परळोकमें भी साथ रहनेवालछा नित्य पदार्थ है। 
युनश्च धर्मका आश्रय, जीवात्मा तो नित्य हे; : परन्तु सुख-' 
डुःखका आश्रय यह शरीर तो अनित्य हे--बह आज नहीं तो 
कळ अवश्य दी नष्ट दोनेवाळा पदार्थ हे । अतः धर्मको बहुमूल्य 
पदाथ समझकर उसका परित्याग कभी न करना चाहिये । जैसे 
'कि भारतीय आय्येबोर और आर्य्यदेवियाँ धर्मकी रक्षाके ल्यि : 
चलिवेदी पर प्राण देती रहीं हैं और आज भी दे चुकी हैं । 

घर्मके कारण मी रक्षणीय हैं 
'संरकृते र्षणं यच. यज्ञ, साहित्य-रक्षणम्‌ । 
जांतिसंरक्षणं यञ्च, सबं घर्मस्यं र्षणम्‌ ॥ ९ ॥ 
आय्ये-संस्कृते, आय्ये भावना, आर्य्य सभ्यता, आय्यं- 
'साहित्य-वेदादिशाख्रसमूह ओर आय्यंजातिकी रक्षा करना 
मा । क्योंकि पूर्वोक्त तीनों विषय धर्मकी 
-रक्षाके साधन माने गये हैं। साधनोंकी 
Rr यी ह्‌ रक्षा भी परम्परया 
' _ परिस्थिति के अनुसार धर्म बदलता है 
अमों5्यं मिन्नकालादौ, मिन्नरूपधरो भवेत्‌ । 


ऋषिदू हिंसा क चा त्य 
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कचिदया नियता, कचित्‌ स्तेयमपिच्छम्‌ । 
कचित्‌ श्योचमशोच च, कचिन्सत्युथ घाबनस्‌॥११॥ 

एवं धर्मस्य मीमांसा, दुरूहा स्वल्पचुद्धिमिः । 

शाख्रानुसारात्‌ निश्ेया, यथा घर्मान्न दीयताम्‌ ॥१२॥ 

यह धर्मे, भिन्न-भिन्न देश, काळ ओर अवस्थाओंमें-परि स्थिति . 

` के अनुसार भिन्न-भिन्न रूप भी धारणकर लेता है। जैसे-- 

(१) कहीं पर हिंसा करना भी “धर्म? माना गया हे। जेसे-- 
आततायीका वध, संग्राम होनेपर शब्रुका वध आदि अवसरों पर 
हिंसामें कोई पाप नहीं; अथवा वह हिंसा वास्तवमें. अहिंसा हे! 
'बद्द छोटीसी हिँसा बड़ी हिंसाको रोकनेवाळी होती है । झाखोंमें 
आततायी ये हैँ जनपूणे घरोंमें अभि ळगानेवाळे, कूए के 

` जळो या भोजनोंमें विष मिळानेवाळे, शस्रधारी होकर निरीह . 
-ननतापर आक्रमण करनेवाले, बळपूर्वंक दूसरोंका थन छीनने- 
बाळे, दूसरोंकी खी, वदिन या कन्याको बलपूर्वक अपहरण 
करनेवाले और दूसरोंकी भूमिको दबाकर: अपना बनाने या. 
दूसरेकी उपजको बळपूर्वंक उठानेवाछे व्यक्तिट्टया व्यक्ति 

. समूह आततायी? कद्दे जाते हैं। मनुने इन आततायियोंके 
विपयमें छिखा है कि-इन आततायियोंको एक साथ ही मार दोर 
आततायिनः (वसि, ३अ०) ` ` 

“(३ देखिये--मनु, अ० ८,३५०-५१ इछो० 7 
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और इनकी उच्चवर्णता या द्यनीयताका भी विचार न करो। 
(२) कहीं पर पूरा अहिंसात्रती होना ही धर्म है । उस समय 
हिंसाका संकल्प उठना भी पाप है । जैसे-कोई शरणार्थी होकर ही. 
आयाहो या कोई दीन दुखिया या अपाहिज हो, इनको तो कभी 
न मारना चाहिये । दूसरे, अपने संकल्पांको भी इतना अहिंसामय 
रखे कि उसकी आत्मा सवथा सन्तुष्ट हो जाय़ । यह अहिंसा 


मानवीय नेसर्गिक जीवन हे । किन्तु इन दो प्रकारकी अहिँसाओं 


की भी एक सीमा है। सुतरां सभी. अवस्थाओंमें इससे काम 
न चळेगा। जेसे-कोई कपटी शरणार्थी वनकर आये या दीन 
बनकर सामने खड़ा हो जाय तो वह अहिँसाका पात्र नहीं 
है। ऐसे भूते आततायीको मारना ही घर्म है। इस असा-' 
मयिक अहिंसासे ही महाराजा प्रथ्बीराजकी हिंसा हुई थी;. 


राजनेतिक Cs 
जो महान राउ भूछ थी । अतः महात्मा गान्धी 


की त्रैकालिक (सवदा) अहिंसा भी योगदशनके मुमुक्षुजनोंके ही 
योग्य थी ओर किसी विशेष परिस्थितिमें उपयोगिनी भी । अतः. 
वह व्यक्तिगत रूपसे भले ही उत्तम हो; परन्तु वह सामाजिकः 
या राजनेतिक नहीं हो सकती । वह तो त्यागियों या साधुआंके 
लिये दी उचित दो सकती है। किन्तु इससे सामाजिक काम 
नहीं चल सकते 1 वहाँ तो ठे शाब्यमःकी नीतिसे हीकाम . 
चळेगा। अतः हिंसा और ,अहिसाके प्रभको अत्यन्त गम्भीरः 


विवेचनासे सरळ करना चाहिये । प्राचीन भारतीय संस्कृति 
तो . महाभारत और रामायणके अनुसार विः 


क गो त मेदके: 
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अनुसार ऐसी ही थी, जिसका वर्णन, ऊपर हो चुका है । उक्त 
त्रैकालिक अहिंसा, आदझेवाद भळे ही दो, परन्तु यथार्थवाद्‌ 
नहीं हो सकती। 

(३) कहींपर पूर्णतया सत्य-व्यवद्दार ही धमे है । जव वादी 
और प्रतिवादी इमारे पास निर्णयके लिये आते हों, ऐसे अवसर 
पर किसी घनिष्ठ मित्र या सम्बन्धीका या पुत्रका भी पक्षपात न | 
करना चाहिये, क्‍योंकि यह अवसर पूर्ण-सत्यनिर्णयका होता 
है । दूसरे, जबकि किसी विषयको अत्यावश्यक अवसर पर 
स्पष्टं रूपेण प्रकट करना हो तो सत्यांथे ही प्रकाशित.करना 
चाहिये । ऐसे ऐसे अवसरों पर सत्य ही धर्म हे । तीसरे, अपना 
जीवन सत्यबिचारॉसे इतना ओत-पोत वनाना चाहिये जिससे 


` आत्मा सदैव सन्तुष्ट रदे । 


(४) कहींपर असत्य बोलना भी धर्म? माना गया दै । जेसे- 


- किसी प्राणिविशेष या वर्गकी रक्षा करना अभीष्ट हो । मड़ भी इस : 
“विषयमें ऐसी ही सम्मतिं रखते हैं" कि जिस सत्यके बोलनेसे' 


शूद्रसे ळेकर त्राह्मणतक किसीका भी बध होता. हो ; वहां असत्य 
बोलना सत्यसे भी उत्तम माना गया है 7 महाभारतमें भी 
ऐसा ही लेख मिळता हे'। जहाँ न. बोलनेसे जनतामें सन्देह 


होनेका भय हो-कुछ न कुछ वोलना आवश्यक ही हो-तो वहां 
2 क य र न नम स्ननन ननननन नमन ननन तन 


१ देखिए?! अ० ८, इलो० १०४ हे 
२ .देखिये--२ मद्दा०, शा० प० १९९ अ०,-१६ इछ ० वन पव, 
२०८.अ०, &इळा० FR °. ०४६४६ डर 
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जनहितार्थं ( स्वार्थ निमित्त नहीं ) असत्य बोलना सत्यसे भी 
रेष्ठ हे दूसरे, न तो ठीक ठोक वोळना ही सत्य हे और न 
अतत्त्व बोळना मिथ्या दे। सत्यकी रूपरेखा तो यही हे कि 
'जिससे अधिकसे अधिक प्राणियोंका बध रुक सके या उनका 
चचाव हो जाय? ये तो हैं शास्रीय महान्‌ विचार ! इसपर 
।तिळकने भी गीतारहस्यमें स्वचिचार अत्यन्त स्पष्ट किया हे. । 
किन्तु इन झाखोंकी आड़ छेकर प्रत्येक वातमें असत्य बोळना 
ओर उस भापणमें अपनी चतुरता समझना, मानवीय पतन हे, 
अपनी विश्वास पात्रताका विध्वंस हे-यह धर्मझाञ्जका दुरुपयोग 
'है-अपने जीवनको भी कलंकित करना है। अतः इसका प्रयोग, 
विशेष परिस्थितियांमें ही लाभदायक हो सकता हे। इसे तो 
'अपवांद हदी समझना चाहिये । 

(५) कहीं पर दया करना ही धर्म माना गया हे । जेसे-- 
दीन दुःखियोंकी धनादिसे सहायता करना, झरणागतकी रक्षा 
'करना, गोशाळा, अनाथालय और विधवाआश्रम आदि 
खोलकर उन अनाश्रितांको आश्रय देना । ; 

र (६) किन्तु कहीं पर निदेय होना भी धर्म माना गया है । 
--चोर-डाकू ओर अत्याचारी या आततायीको दण्ड देना 
महो; उस समय दयाकी भावनासे काम न चलेगा। जब चोर 
था वद्बक अवसरवादी बनकर दयाकी भिक्षा मांगे तो उस 
पर दया करना ठीक न होगा। यही भूज महाराज प्रथ्वोराजने 


०० हदन गोरीकी वनामधी दसा रिप से); ० सपर 
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चया दिखाकर की । मनुने भो इस सिद्धान्तको पुष्ट किया. है' । 

(७) कहीं पर चोरी करना भी अपराध नहीं माना गया है । 
यथा-दुिक्षके समय वच्चे भूखे मर रहे हों, जीविकाका 
साधन भी न हो, तव अन्नमात्रको चोरी करना पाप नहीं है। 
उस अन्नसे वच्चोंकी रक्षा करना धमं है । मनु भी इसकी पुष्टिमे 
कहते हैँ* कि बूढ़े माता-पिता, सदाचारिणी खरी और छोटे-छोटे 
'बच्चोंको जेसे-तैसे पालना ही चाहिये, चाहे उसमें कोई पाप भी 
यों न करना पड़े। (२) कोई निर्धन यात्री भूखा होकर 
'किसीके खेतसे ईख या मूली खाने के लिये उठा छे तो उसे ' 


` क्षेत्रपति और राजा दण्ड न दे। (३) भूखा यात्री मूख 


'मिटानेके छिये किस्ली खेतसे मूळी या फळ ळे ळे या अभिके 


, लिये इछ ईन्धन ले ले या भूखी गायको खिलाने के ल्यि कुछ 
, घास छे छे तो मनुके मतमें वदद चोरी, चोरी नहीं समझी 


जाती | छोकमान्य वाळगङ्गाधर तिळकने भी गीतारहुस्यमें इसी ' 


` 'पक्षको पुष्ट किया हे और इसी एष्ठपर “हाव्स” नामक पाश्चात्य 


ज्यक्तिका विचार भी इसीकी पुष्टिमें दिया गया है। इसका 


` -तात्पर्य केवळ संकटके समय अन्नमात्रसे परिवारका रक्षणमात्र ही 


ध्येय हे, इसकी आड़ लेकर अपनी अनुचित आवश्यकताओं 


१ देखिये--मनु, ७ अ० १८ इछो० 
२ देखिषे-मनु, ११ अ० ११ इलो ०, ६ अ० ६९ इछो०, ८ अ० 
३३९ स्छो० । 


३ देखिये--गीतारहस्य, ४४ २८ ओर २९ | 
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को पूरा करना कदापि नहीं । बह चोरी होगी ओर अवश्य 
अपराध .माना जायगा । 
(८) कहीं पर छळ करना भी धर्म मान लिया जाता है-- 


जव कि हम आततायीको सामने आकर न मार सकते हों तो 
उसे छिपकर या छळ करके मारनेमें भी कोई दोष नहीं। 
रामचन्द्रने आततायी वाळीको छिपकर मारा था । कृष्णचन्द्रने 
ब्राह्मण वनकर ही भीमसेनसे जरासन्धको मरवाया था । 
द्रोणाचाय्यंको मरवाने के लिये वस्तुतः अश्वत्थामाके न मरने 
पर भी इस नामवाळे एक हाथीको मरवाकर एवं सत्यवक्ता युधि 
छिरके मुखसे अश्वत्थामा हतः' कहचाकर झ्जरहित द्रोणाचाय्यंको: 
मरवाया गया इत्यादि । अंतः ऐसे अवसरों पर छळ; प्रयोग भीः 
घर्म माना गया हे। मनुने भी छळको समय पर प्रयुक्तः 
करना ठीक माना हे' | अतः यदि उद्देसमें निमंळता हो तो: 
छळ प्रयोग भी घ्म है। 

(६) कहीं पर पूणं पवित्र रहना ही धर्म है । ` जेसे--सन्ध्या,. 
पाठ, पूजा, जप, होम ओर. पुरश्चरण आदिके अवसर पर 
पूणे पवित्रता चाहिये । 

(१०) किन्तु कहीं पर अपवित्र रहना या अपवित्र हो: जानाः 
* मी दोप नहीं हे । जेसे-सेनिक-जीवनमें, यात्रामें,. रोगावस्थामें 
या संकटावस्थामें अपवित्र रहना कोई अपराध नहीँ 1: किसी 
न घास नस जाने पर उले, घहाते. सिक्षक 
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के लिये तो अपवित्र हो जाना धम ही हे । अनन्तर स्नान कर 
छिया जाय । आपत्कालमें तो अभक्ष्य भक्षण और अस्घरश्य- 
स्पर्शनमें भी कोई दोप नहीं माना गया है।' विशवाभित्रने तो 
प्राणरक्षाके लिये कुत्तेका मांस भी खा लिया था । अतः 
संकटकालीन अपवित्रता भी क्षम्य हे। 
(११) किसी अबसर पर प्राण देना भी धर्म साना गया दे 
जैसे--राजा शिवि और युबराज जीमूतवाहनने दूसरेकी रक्षके 
-लिये अपने प्राणतक दे दिये थे। अथवा यज्ञ और धर्मकी, 
गौ और त्राह्मणकी, अनाथ और बुद्धकी, खी और बाछककी 
रंभ्षाके लिये अपने प्राण देना ही घ्म हे । भ्रीगु गोबिन्द सिंहके 
पुत्राने तो वाल्यकालमें दी धमेकी रक्षाके लिये अपने प्राणतक 
बलिवेदीपर चढ़ा दिये थे एवं हकीकतरायने भी मरना 
स्वीकार किया, परन्तु धमे छोड़ना स्वीकार न किया 
(१२) कहींपर भाग कर प्राण बचाना . भी धर्म है-- 
'जबकि शत्रुके द्वारा वहुपक्षमें प्रवळ आक्रमण हो, यदि हम निःराख 
और असद्दाय हों तो भागकर भी प्राण वचाना धर्म माना 
गया है । जेसे-जरासन्धके. प्रबळ-अग्रतीकाय्ये-आक्रमण करने 
पर श्रीकृष्णका सम्वन्धियों सहित भाग जाना-एक साम- 
- यिक धर्म था । र 
ऐसे अन्यान्य विषयोंमें भी घर्मकी मीमांसा. (जांच) करना 
स्वल्पबुद्धिवाळांके लिये कठिन कार्य है। ऐसे अवसरोंपर तो 
१ देखिये--पराशर, अ० ७, ४१ ~ इह्य परार भ० ७, ४३ श्लोक ! 3 1 
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झास्त्रॉके द्वारा ही निइचय करना ठीक होगा | अथवा अन्त- 
रात्मासे निकली हुई पवित्र ध्वनिको इन झाख्रोंसे मिलाकर, 
स्वार्थं भावनासे सवंथा रहित होकर कतेव्य कर्म करना चाहिये । 
निससे घम जेसी अमूल्य वस्तु हमारे हाथसे छिन न जाय। . 
महाभारतमें भी धमकी ऐसी ही व्याख्या की गई है" । 
साधारण दझाका धर्म और हे, किन्तु कठिनकाळ या संकट- 
कालका धमे ओर हे । ऐसा कोई धर्म नहीं, जो सदा एक जेसा' . 
रह सके । वह तो देशकाळ और अवस्थाके अनुसार वदळनेवाळा 
ही माना गया हे | 
अवस्थामेदसे नीति मी घर्म हे 

मायिनं ग्रति माया स्याद्‌, आर्जव भ्रति चार्जवम्‌ । 

नेषा नीतिर्धम एपोऽधर्मस्तद्‌ विपरीतता ॥१३॥ 

चमों नीति मागो दो, मिनो केथित्‌ ्रकाशितो । . 

वस्तुतो नीतिमार्गोडपि, र्मः स्यादेशकालगः ॥१४॥ 

नहि नेतिकमावाढ्यो, घर्महीन! प्रकथ्यते । 

उद्देशों घमरक्षा चेन्नेतिकोऽपि स धामिकः ॥१५॥ 


'मायावीके साथ मायावी वनकर रहना और साधुके प्रति 


१ 'अन्यो धमः समस्थस्य, विषमस्थस्य चं 
र : स्य चापरः | न कोप्यात्यन्तिको 
धर्मो घमस्ावस्थिको मत; | 


२ नहि सवविधः कश्चिदा चार: सं प्रवर्तते। तेनेवान्यः प्रभवति सोऽपरं. . 


वाघते युनः जाहाऽ शः 
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साधु? इस भावनाको कई ब्रि्वान्‌ नीति” कहते हैं, किन्तु वास्तव 
सें यह धर्म हे; नीति नहीं। प्रत्युत मायावीके साथ साधुताका व्यव- 
हार करना अधमं ही हे । दुष्टके साथ साधु व्यवहार करना-- 
उसकी दुष्टताको वढ़ावा देना है । इसलिये ऐसा करना अधम 
हे, पाप हे | कई विद्वान्‌ नीति और धर्मको एथकू 
तत्त्व मानकर दोनोंके भिन्न-भिन्न मार्ग प्रकाशित करते हैं। के 
लोग नीतिको धर्मसे अल्प सम्मान देते हैं । परन्तु वास्तबमें ऐसा 
नहीं है । यदि उद्देश धर्मरक्षा या धर्मिरक्षा दो तो देशकाळानुसार 
चलाया हुआ नीतिमार्ग भी धर्म ही है । ऐसा कभी नहीं हुआ कि 
नेतिकभावपू्णे विद्वानको किसीने धमंदीन कहा दो । श्रीकृष्ण 
स्वयं योगेश्वर युक्तिविशारद अतएव नेतिक विद्वान्‌ थे । एवं 
बृहस्पति, झुक्राचाय्यं, चाणक्य ओर विदुर आदि प्रखर 
येतिक विद्वान ददो गये हैं, किन्तु इनमेंसे किसीको भी किसीने 
` .धर्महीन नहीं कहा; प्रत्युत उनमेंसे किसीको धर्मावतार, किसीको' 
धर्मरक्षक और किसीको घर्ममू्ति दी कहा गया हे । अतः सिद्ध 
होता है कि उद्देश यदि धर्मरक्षा हो तो नेतिक विद्वान्‌ भी धार्मिक 
` आने जातै हैं । इसकी घुष्टिमें साक्षात्‌ वेदके दो प्रमाण किये 
जाते हैं । 
“हे वजधर बाळी राजन, ! आप वेयुत प्रयोगोंसे बडे” 
(१) इन्द्र । तुम्यमिदद्विवोड्नुत्त वज़िन | वीयंम्‌ । यदूह त्यं झा एफ छा सकदडिवोज्लुत वजिन.! वीर्यम्‌ यदूह त्यं मायिनं | 
मृगं, तबु माययाऽ्रधीः, अर्चन्ननु खराज्यमू । ऋ० ९८०७ (२) त्व 


मायामिरथ मार्विनं धमः | ऋ० १।९१।५। 
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बड़े पर्वेतांको भी तोड़कर अपने ध्येय स्थानतक पहुँचनेवाळे हो, 
यह समग्र शक्ति आपके लिये ही उपस्थित हे। आप उस मायावी 
अन्वेषकको मायासे ही मारो, इस स्वराउ्यकी ठीक-ठीक रक्षा तभी 
हो सकेगी । (२) “हे इन्द्र ! तू अपने मायावी झन्रुओंको मायासे 
ही नए करता हे |” इस प्रकार मायावीके प्रति मायाके प्रयोग 
को घमं माननेवाळे वेदके आधारपर ही महाभारतमें भीष्मने 
धर्मपुत्र युधिष्टिरके प्रति धर्मपूर्वक राज्यप्रवन्धकी व्यवस्था 
प्रकाशित करते हुए कहा हे कि*-- 

“जो मनुष्य जिसके साथ जैसा व्यवहार करे उसके साथ 
उसे वैसा व्यबहार करना “धर्म? है ( नीति नहीं ) | यदि कोई 
मायावी वनकर आये तो उससे मायावी बनकर व्यवहार करो, 
किन्तु जो तुमसे साधुताका व्यवहार करे--तुम्हारे सामने निषक- 
पट जीव वनकर आये तो तुम भी उससे साधु जैसा व्यवहार 
करो, तब उसके साथ कपट करना भी अवड्य पाप हैं। मायावी- 
के साथ साधुके समान सरल व्यवहार भी अधर्म है--पाप है । 
अतः नीति भी “वम? ही है। तभी तो श्रोकृष्णजीने “नोति? को 
अपना ही रूपदिया द. 'नीविरस्मि जिगीपताम्‌' (गीता) अर्थात्‌ जीतने 
बाढोंमें जो परस्पर नीति वर्ती जारही हो वह भेरा ही स्वरूप 
होती है; केबळ वह नीति 'धर्माऽविरुद्ध' हो--धर्मके विपरीत न 
हो-कूटनीति न हो! = 


लक जज Se SSIS 4: 
१ 'बरिमिन्‌ यया अते यो मलुष्यस्वस्मिन्‌ तया 
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, नीतिको धर्म माननेमें एक युक्ति भी हे-जो हमें माया द्वारा 
मारना चाहता दे, उसकी मायाका उद्देश हमें मारना है--हमारा 
अपराध न होनेपर भी हमें मिटाना हे, किन्तु जव हम उस 
आायावोपर मायाका प्रयोग करते हैं तो हमारा उद्देश उस 
सायाबीकी मायाको नष्ट करना हे जिससे बह पुनः अन्यत्र उसका 
अयोग न कर सके । इस संघर्पमें यदि वह मायावी मारा भी जाय 
तो औरं वात हे । यदि उसकी मायाके साथ-साथ उस मायावी 


-को भी समाप्त करना उद्देश्य हो तो भी उसका फलोद्देश धमे और 


-धर्मीकी रक्षाकरना-दोनांको वचाना ही हे । अतः उसका माया- 
अयोग अधम और हमारी मायाका प्रयोग धर्म हे, क्‍योंकि 
मारा उद्देश निर्मळ अतएव उत्तम है । त्रिगुणात्मक जनोंके साथ 
-एक जसां भाव रखा ही केसे जा सकता है ? 


इसमें एक वात स्मरण रखनी चाहिये कि मायाका प्रयोग 
"एक शल्त्र है । इसका प्रयोग शत्रुता प्रकाशित करनेवाळे शत्रुओंमें 
ही होना चाहिये । परन्तु, सधर्मियों और सहयोगियोंमें इसका 
-प्रयोग कदापि नहीं करना चाहिये । ऐसा करना मानो यादवों 
-की तरह परस्पर छड़कर मिट जाना होगा.। परस्परमें, एकधमे- 
'बाछॉमें इसका प्रयोग तो अपनों पर ही हुआ समझकर उसे 
“अपंना ही नाश समझना चाहिये। 


यस्यां परिस्थितौ यो दि, धर्मत्वेन व्यवस्थितः | 
ताइशः स्वीकृतो बुधैः ।। १६ ॥ 


स॒ तस्यां सर्वभावेन, रद 
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किन्तु यहाँ यह प्रश्न उपस्थित होता हे कि जब धर्मको चोथे 
्होकमें एक रस रहनेवाला कहा गया, तो पुनः नवें और दसवें 
श्ोकमें देशकाळानुसार उसे वदळनेवाळा कहा गया। यह परस्पर 
विरोध क्‍यों? एक रस रहनेबाळा वदळ क्यों जाता हे? तो इसका 
उत्तर यह हे कि जो धर्म जिस परिस्थितिमें “धम? कहा गया हे 
वह उस परिस्थितिमें सदेव वेसा ही माना जाता हे । उस परि-- 
स्थितिमे स्वीकृत वह धर्म बदळ नहीं जात।। "हिंसाको जिस 
परिस्थितिमें धम माना गया दै, वह उस परिस्थितिमें चेसी ही 
रहती हे । वह हिंसा उसी परिस्थितिमें कभी अहिंसा रूपमें 
नहीं बदल जाती । एवं द्या करनेकी अवस्थामें निर्दय न वनना 
ओर निय बनने की दझामें दयाळु न वनना ही उसकी 'एक ` 
रसता? है। अतः “धर्म सदा एकरस रहता हे? यह सिद्धान्त" , ६ 
ज्यों का त्यां ठीक ही सिद्ध होता हे । 


कर्तव्य भी घर्म माना जाता है-- 


वर्णाश्रमाणां धर्मा ये तेऽपि कर्तव्यगा मताः । 
वर्णाश्रमाणां मर्यादा, तैम रक्षिता भवेत्‌ ॥ १७॥ 
वर्णों और आश्रमोंके घर्म जो वर्णप्रकरण और आश्रम-- 
अकरणमें कमपूर्वंक कहे जायेंगे वे भी कर्तव्य रूपें माने गये हैं। 
वहाँ धर्मका 'कतेव्यर अथे हे । इन्हीं धर्मों वा कर्तव्योंसे वर्णों 
ओर ws मय्योदा सुरक्षित रखी जा सकती है। इनः 
०0-कृत्तन्मांक्ना पाळत करनेखे जीवन सभ्वंप्ीच्ञेरनिक सई षि 
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' जाती हें । मानवजीवनकी उच्चता इन्हीं वणो और आश्रमोंमें” 


विद्यमान हे । क्योंकि ये धमे सबके अपने-अपने हैं, अतः ये 
'असाधारण-धमं? कहे जाते हैं। किन्तु जो धर्म सव वर्णो 
ओर आश्रमोंमें एक जेसे हैं वे 'मुख्यधम? या 'साधारण घर्म?" 
कहे जाते हें । वे ही “मानवधम भी कहे जाते हैं । 

उपधर्मोका वर्णन-- 


यो धर्मः सर्ववर्णानां, जातिमात्रप्रसाधकः । 
शिखाद्त्रादिरूपो वा, खरकतिलकादिरूपकः ॥ १८॥' 
उपधर्मः सं विज्ञेयः, प्रीतिदः स्वास्थ्यदायकः 
मुख्यधर्मसय पोपो स्यात्‌, संन्यासे त्यज्यतेऽपि सः।१९।१ 
चोटी, जनेऊ, माळा, तिलक, कच्छ ( लॉग ) जो सभी 
वर्णो के समान माने गये हैं वे सब उपधम हैं--सहायक धमे हैं,. 
मुख्यधमंको पुष्ट करनेवाले और जातिको भी संगठित करनेवाळे' 
हैं । अतएव इनको साम्प्रदायिक ध्म भी कहते हैं । इन उपध्मा! 
से जहाँ परस्पर प्रीति वढ़ती है, वहाँ एक दूसरेकी रक्षाका भाव' 
भी बढ़ता है । स्वास्थ्यपर भी इनका उत्तम प्रभाव पड़ता है) 
परन्त ये नित्य धर्म नहीं हैं, यतः ये संन्यासकालमें छोड़ भी 
दिये जाते हे. । इनके उपधमं होनेमें भो यही रहस्य दे कि 
सदा नहीं रहते, केवळ ये मुख्य धर्म कि सद्दायक वने रहते हैं। फिर 
भी आर्यं चिह्न होनेसे ये रक्षणीय हे । मनुने भी इनका नाऊ 
निर्देश किया दे । जेसे-*एष धमः परः साक्षाद्‌, उपंधमोऽन्य उच्यते ।४ 
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4 २२३७) अरथोत्‌ माता-पिता ओर शुरुकी सेवा करना मुख्य 
घम है और झेप धर्म 'उपघम हैं, अर्थात्‌ छोटे धमे हैं । 
' मुख्य धर्मकी विशेषता 
उपघर्मबिद्दीनोऽपि, मुख्यधर्मस्य . रक्षकः 

भक्ष्यामक्ष्ये पराधीन आय्य शचेदार्य्य एव सः ॥२०॥ 

यदि किसी आर्य्यने मुख्यधर्मा ओर कतेव्यधर्मॉकी हृदयसे 

-रक्षा की हे और चह आय्यसंस्क्रति तथा आय्ये-साहित्यसे 

भी प्यार करता हे, साथ ही आय्ये-जातिको ही अपनी जाति 

*मानता है, तव चाहे उसमें किसी उपधमंकी न्यूनता भी दो तो है 
-भी उसे पूरा, सोलह आना, आय्य ही समझना चाहिये । यदि 
“बह बिदेश, संकट और रोगादिमें भक्ष्य और अभक्ष्यमें पराधीन 

:हो गया है. तो भी वह आय्य ही हे । धर्म कोई ऐसा दुर्वेळ तत्व € 
*नहीं जो अभक्ष्य भक्षण या अस्पृश्यस्पह्ेसे मिट जानेवाला हो । 
“बह तो अन्तरात्माका गुप्त तत्त्व हे-हृदयकी मूकध्वनि ` दै, 
“जिसको कोई मिटा नहीं सकता, जवतक कि वह स्वयं धर्महीन 
भ्न दो जाय। मनुने भी इसकी पुष्टि को हे--( ६६६) 
-अथात्‌ मनुष्य चाहे जिस आश्रसमें भी हो, उसमें 'चाहे कितने 
“दोप भी आ गये हों, तो भी वह. सवमें समताका भाव रखता 
: हुआ धर्म करता चले । क्योंकि किसीके धर्मात्मा होनेमें कोई चिह 
“नियत नहीं हे कि अमुक शिखाधारी या तिळकधारी अवश्य 
“थमोत्मा होगा। उसमें तो जीवनकी श्रेष्ठता ओर कर्मोंकी उच्चता 
CC ०'तििक्षमक होती है 7१ Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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किसी स्वजनका परित्याग न करना चाहिये-- 


कुसङ्गाच दुराचाराद्‌, घरा्मणाद्शनाचथा | 

चेत्‌ कथिद्‌ धर्महीनः स्यात्‌, सोऽपि रक्ष्यः प्रयत्नतः।२१॥। 
पापाद्‌ घृणा हि कर्तव्या, पापिनो न कदाचन । 

पापिनः पापशुद्धिस्तु, धर्मेणैव भविष्यति ॥२२॥ 
वेश्याऽपि न एणा योग्या, दयायोग्या हि सा मता । 
दोपापनोदः कतव्यो, येन सा निर्मला भवेत्‌ ॥२३॥ 


. “यदि कोई व्यक्ति ङुसङ्गतिसे या किसी निकृष्ट आचरणसे 
अथवा ब्राह्मणोंके सत्सङ्ग न मिळनेसे मुख्य धर्मोका भी उपेक्षक 
ः हो गया हे-आय्ये पद्धतिसे भी गिरने ळग गया है या गिरगया ` 
है, तय भी हमें उसकी उपेक्षा न करनी चाहिये ।. सभी यत्नोंसे ' 
उसको घुराईसे वचाना. चाहिये। यह अपराध उसका. नहीं; . 
` समाजका ही अपराध हे । जिससे सत्कुलमें उत्न्नह्दोकर आय्ये- - 
संस्कारोंसे पळा हुआ होकर भी विधमंमें जा रहा हे। अतः हमें 
उसे सँभाळना चाहिये ।. चाहे रिरनेवाळा व्यक्ति हो या समूह, . 
बह दयाका पात्र है, उपेक्षाका पात्र नहीं । यदि कोई तेरना न „ _ 
जाननेसे डूब रहा है तो उसे उवारना ही धमेहे, न कि उसे और 
धक्का देकर नीचे ढकेळ देना। मेरा मत तो यह है कि हम 
पापसे भळे ही घृणा करें, यतः वह नरकमें ळे जानेवाला हे, - 
परन्तु पापींसे घृणा कभी न करें । पापीकी पापझुद्धि तो उससे 
धर्म करानेसे ही होगी; छृणासे तो वहं हमसे और भी दूर होताः 
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-जायगा। सच तो यह है कि हमें वेश्यासे भी घृणा न करनी 
“चाहिये । उसपर भी दया करना ही ठीक हें । उसकी भी बुराई 
- हानेका प्रयत्न हमें करना चाहिये । जिससे वह भी पापाचरणसे 
-दूर और निर्मल होकर देव-दुलेभ मानव-जीवनको उच्च वना 
-सके । वस, यही 'आय्येधमः था कि सबको वचाओ। अतः 
“हमें इतना उच्च जीवन प्राप्त करना चाहिये कि हम नीचे गिरे 
:छुए को ऊपर उठा सकें; न कि उसे धक्का देकर ओर भी नीचे 
"भिरा दें। 
अतः सवंप्रयत्तेः स, संशोध्यो मानवो यतः । 
मानवस्योन्नतौ भर्मस्योज्नतिरमन्यतां बुधैः ॥२४॥ 
तस्माद्‌ धर्मो महान्‌ श्रेष्ठो, जगन्मात्रस्य रक्षक! । 
तद्रक्षणं मुख्यकर्म, मन्तव्यं घर्मभीरुभिः ॥२५॥ 
इसलिये हमें अपनी सम्पूर्ण झक्तिसे भनुष्यमात्रको उच्च 
“विचारोंमें लाना चाहिये । मनुष्यमात्र ही मनुक्ती सन्तान है । 
“मनुष्यकी उन्नतिसे, व्यक्तिको उच्चतासे जातिकी उच्चता दोगी। 
“उसके द्वारा धमको भी उन्नति हो सकेगी। इसलिये हमें धर्मको . 
२ मद्न्‌ श्रेष्ठ तत्व समझना चाहिये । क्‍योंकि सम्पूर्ण जगतूकी रक्षा 
ह) के आश्रयपर हो रद्द दद्‌ । अतः धमका भय रखनेबालोंको 
“उसका रक्षा करना मुख्य कतव्य समझना चाहिये । 


इति धर्मस्वरूपमीमांसाप्रकएणम्‌ | ३ ॥ 
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अथ मानव-धम-प्रकरखम्‌ । 
यो घर्मो मानवानां वे, समेषां हितकारक: | 
तस्य प्रचारः सर्वत्र, कतव्य इति मन्मतम्‌ ॥१॥ 
जो ध्म मनुष्यमात्रको सुखदेने वाळा हो उसका प्रचार सभी 
-मजुष्यांमें करना चाहिये । क्योंकि मानवधर्मकी यद्दी विशेषता हे 
“कि चह मानवमात्रको दिया जा सकता है । वह किसी विशेष 
'जातिके लिये नियन्त्रित नहीं होता, वह साम्प्रदायिक ,तो कभी , 
हो ही नहीं सकता। प्रत्युत वह धर्म मानवमात्रको ही एक 
सम्प्रदाय बना लेता है । यह मेरी सम्मति है। मनु भी 
सानवमात्रको धर्मका अधिकारी वना गये हैं--( मनुः २९ ) 
अर्थात्‌ मनुष्यमात्र वेद्‌ और स्मृति द्वारा कहे हुए धर्मका 
"पाळन करता हुआ उभय लोकको सुधार लेता हे । 
> ददेवद्शनजं पुण्य, जगतस्तारक यतः 

तस्मात्‌ सर्वे जना देव-दर्दानेऽधिकृताः कृताः || २॥ 

यो देवो सुख्यजातीनां, परशुद्धारको भवेत्‌ । | 

नाऽसौ देवो वस्तुगत्या, पक्षपातपरो हि सः ॥ २॥ 

य्यवाय्वादयो देवाः, सन्तु चेत्‌ 
यः प्रंथुः सर्वदेवेशः, सोऽपि स्यात्‌ सवसौख्यद! ।।४। 
यतः देवद्शनका पुण्य जगत्‌ मात्रका उद्घारक हे इस- 

-छिये सभी मलुष्योंकों देव-दंशनका जन्मसिद्ध अधिकार हे । 
परन्तु जो भगवान्‌ अपने दर्शनसे केवळ सुख्य-सुख्य जातियोंका 
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हो उद्धारक हो और शेष, अशेष जन उसके दझनसे बद्ित रखे 
जायं-उनके आनेमें मुख्य जातिबालों द्वारा रोक छगा दी जाय, 
इस प्रकारका पक्ष-पाती बनाया हुआ देव वास्तवमें देव नहीं 
जिसके पूज़कांने उसके दशेनपर रोक ळगा रखी हे । जयः 
कि सूर्य्य, चायु, असि, जळ, प्रथिवी आदि देवगण प्रकाश,. 
जीवन ओर अन्नादिका दान समान भावसे मनुष्यमात्रके लिये 


दे रहे हों; तव वह प्रभु, जो इन देवोंका भी देव है, उक्त देव भी _ 


जिसके झासनपर नियमपूर्वक चळ रहे हों, उसे भी तो सबके: 


छिए समान भावसे सुखदायक होना चाहिये--उसका दर्शन सुखः 


भी तो सवको मिलना चाहिये । ; 

सच तो यह है कि प्रभु तो सवसुखदायक है ही; और सबको 
दशन सुख दे भी रहा दे, किन्तु उसके अदूरदर्शी पुजारियोंके 
अपराधसे प्रभुपर ये असङ्गत दोप आरोपित किये गये हैं । 
अतः इन दोषोंको प्रभुपर न लगाकर प्रमु-पूजकोंपर ही ळगाना 
चाहिये । 

कई अदूरदर्शी प्रभुपूजक विद्वान्‌ मूर्तिके दो भेद करतें 
एक संस्कृतमूति दूसरी आकतमूति। संस्कृतमूर्ति वह है 
जिसका संस्कार करके ओर उसमें प्राण-प्रतिष्ठा करके मन्दिरमें 
स्थापित किया जाय । प्राकृतमूर्ति बह है जो प्रकृति द्वारा बनाई 
गई हो ओर सबके लिये खुळे मैदानमें रखी गई हो, जैसे--सूय्य 


जळ, अभि, वायु आदि । इन दो प्रकारक. मूतियोंमें संस्क्ृत- 
मूर्तिका दर्शन तो वे परिमितजन Fr 
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धारी द्विज हों, किन्तु प्राकृतमूर्तिका दशन सभी कर सकते हैं ।” 
इसपर हम कहते हैं--यदि ध्येय परमेश्वर दोनोंमें एक है तो 
्राकृतमूर्तिमें बैठकर तो वह सवका कल्याण करे, किन्तु दूसरी 
( संस्कृतमूतिं ) में बैठकर केवळ परिमित द्विजां या केवळ 
मद्रास प्रान्तीय त्राह्मणोंका ही कल्याण करे, यहद केसे माना जाय ? 
। क्या संस्कृत (संस्कारों द्वारा प्रतिष्ठित की गयी ) सूतिमें बैठा 
` .. हुआ परमेश्वर शूद्रोंसे कद्देगा कि “भाइयो ! मुझे अपने पूजकोंसे 
है) +: आज्ञा मिली हे कि आप इसमें वैठकर केबल द्विजोंको ही दर्शन 
§ ` ,दें, शूद्रोंक आने पर आप मुँह छिपा ळें । मैं इन संस्कार करने- 
५“ बाछोंकी आज्ञामें जकड़ा हुआ हैँ, अव मेरी स्वतन्त्रता नहीं 
के `. रही । अतएव जाओ, तुम मेरा देन प्राकृतमूर्तिमें करो ।” क्या 
ह, ` परमेश्वरको यही परिस्थिति है ? क्या उसका यही ईश्वरत्व दै? 
-` ` ज्या वास्तवमें ईश्वरका दशन हमारे ही हाथोमे हे ? क्या हमने 
स्वयं भी उसके दशन किये हैं? क्या हम उसके . स्वरूपको 
पहचानते भी हैं? इन प्रश्नोंका स्पष्ट उत्तर यह हे कि हम उसके 
स्वरूपको पहचान ही नहीं सके, जिसके कारण ऐसी निमूळ 
कल्पना करके हम अपनी विद्त्ताको भी उपहासास्पद बना रहे 
हैं । मूतिंमें हो ईश्वरका देन और वह भी परिमित जनोंके 

लिए ! यह वास्तविक दशेनकी वञ्चना है, सत्यका अपलाप हे । 

चेदा अपि प्रमोः श्वास-भूताः स्र्िसम्मताः । 
अतस्ते मानैः  पठ्य¢, यतस्ते घर्मबोधकाः ॥५॥ 
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“शनः? 'तन्' इमे शब्दाः, मानवार्थ-प्रकाशका! । 
तस्माद्‌ वेदाः सर्व-लोक-हिताय परिक्रीतिताः ।,६॥ . 
तम्मात्तजज्ञानयोग्यो यः, स सर्वोःधिकृतो मतः । 
सर्वेपां प्रोतये मोक्ष-दानाय च समा हि ते ॥७॥ 


इसी प्रकार वेद भी प्रभुका .निंश्वास या प्रभुकी वाणी 
होनेके कारण समीके लिए पठनीय हैं। वेदके इशवरीय ज्ञान होनेमें 
सच ऋषि एक मत हें । वेद स्वयं भी कहता है कि “तस्माद्‌ यज्ञात्‌ 
सबहुत ऋचः सामानि जज्ञिरे | छन्दांसि जज्ञिरे तस्माद्‌ यज्ञ॒ स्तस्माद 
जायत” यञ्चः । ३१।६ अर्थात्‌ सभी वेद उसीसे प्रकट हुए हैं । 


जब धर्मका अधिकारी मानव हे तो धर्मयोधक वेद ्रन्थका | 
अधिकारी भी तो सानवमात्र है। दूसरा, वेदोंमें 'शन्नोदेयीः” 
"'इब्रोमित्रः' “तन्नो भस्तु?' “तन्न आसुच” इत्यादि प्रयोग अधिकतासे 
मिलते हैं, जिनमें सुख प्राप्ति 'हम सवके लिए? माँगी गयी हे; तव 
क्यों न समी मिळकर स्वयम्‌ ऐसी प्राथना करें? इसलिए जो 
. भी वेदाध्ययनकी योग्यता प्राप्त करते जॉय वे सभी उपनीत 
होकर वेदाध्ययनमें अवृत्त होते जॉय । वेद सबके लिए छौ किक 
और पारळौकिक सुख देनेवाला है; अतः वेदों पर प्रतिबन्ध 
छगाना कि-“इनको जन्मजात त्रेवर्णिक हो पढ़ सकते हैं”-- 
अमोलिक है, अतएव अभ्रामाणिक भी ह्दे। महाभारतमें भी सबके 


००.०. यनक. साक्षी, सिला हिकडे बदके अ येषां 
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ब्राह्मी सरस्वती । चिहिता ब्रह्मगा पूर्व लोभास्वज्ञानतां गताः |! 
( महा० श्ां० १८८ अ० ) १ 
अथोतू त्रह्माने यह वेदवाणी चारों चर्णोके लिए प्रकट की । 
परन्तु छोभवश छोग उसे भूलते गये । आगे इसी विषयको ही 
घुष्ट किया गया है-- 
यथेमां वाचं कल्याणोमावदानि जनेभ्य ओम्‌ । 
इति श्रतिश्च सर्वषां, पुंसां कल्याणकुन्मता । ८ ॥ 
“पावमानी द्विजानां' ठु,या श्रुतिद्विजपाविका । 
साऽपि वेदाध्येत्‌-पुंसां, द्विजत्व-प्रतिपादिका ॥९॥ 


'वेदमें लिखा है कि--“जेसे मैं इस कल्याणी चाणीको सभी 
मजुष्योंके लिए अर्थात्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेय, तथा शूद्र, अपना 
और पराया सवके लिए कहता हूँ, वैसे हुम भी सबको कहदो। 
इससे मैं देवताओं ओर दक्षिणा देनेवाले यजमानका भी प्यारा 
चनूंगा । बस, सेरी यह कामना पूर्ण हो और यहद फळ मुझे प्राप्त 
दो।” यह सन्त्रद्रटा ऋषिकी उक्ति है जो भगवानकोी. वाणीका 
प्रचारक है। इस मन्त्रकी आज्ञासे. मनुष्यमात्र वेदाध्ययनका 
अधिकारी है। यह दूसरी वात हे कि शूद्र लिष्ट कार्यो या सेवा 
कार्योमें रत होनेसे वेद न पढ़ सके। यदि वह पढ़ना चाहे तो 

३ यथेमां वाचं कल्याणीमाचदानि जनेभ्यः । ब्रह्मराजन्याभ्यां दाय 


वार्याय स्त्राय चारणाय च। प्रियो देवानां दस्षिणाये दातुरिइ भूयावम । 
अयं मे कामः समृद्धघताम्‌। उपमाऽदो नमतु । यजु० २६।२। 
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उपनीत होकर पढ़ सकता है । यही वात आगे ओर भी स्पष्ट 
की गयो हे-- र 
अथच वेदके 'स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्ती | 
पावमानी द्विजानाम्‌? इस सन्त्रमें “द्विजानां पावमानी? दिजोंको 
पवित्र करने वाळी-लिखा दे, जिससे द्विजोंको चेद. पढ्नेका 
अधिकार कहा गया है । इसका तात्पये भी यही हे 
कि वह वेदॉका अध्ययन करनेकी इच्छावाळे मनुष्य ` 
मात्रको-पुरुषों और ख्रियांको द्विज बनानेकी भावनाका वोघक 
है, अर्थात्‌ जो भी मनुष्य, पुरुष हो या स्री, वेद पढ्नेकी भावनासे | 
गुरुके पास जाता है और उससे उपनीत होकर वेदार्‍ययन करता 
है, वह डिज हे .उपनयनका अथं भी यही हे कि गुरुके पास 
जाना और यज्ञका चिह यज्ञोपवीत? गुरुसे लेकर 'वैदाध्ययनमें ' 
प्रवृत्त होना, तब यह नियम तो मनुष्यमात्रके लिए लागू हो 
सकता है| मनुने भी इसी भावनाको पुष्ट किया हे-“उपनीय तु यः 
शिष्यं वेदमध्यापयेद्द्विजः' (।२।३४-।) अर्थात्‌ जो ब्राह्मण किसी 
आगन्तुक झिघ्यको उपनीत करके कल्प ओर रहस्यके साथ वेद 
पढ़ाता है, वह 'आचाये' कहा जाता जाता हे । इसमें शिष्य 
मात्रको उपनयन देना स्पष्ट है । यदि वेद केवळ उन्हीं द्विजोंके 
लिए होता जो जन्मसे त्रेवणिक हें तो वे द्विज-पुत्र होनेसे 'पहले 
ही छिज हैं, उनको पुनः द्विज वनानेकी भावनासे उपनीत करना 
तो पिष्ट-पेषण है; यदि “वे द्विज-सुत्र होते हुए भी जन्म से एकज 


००-०.३०्त्तः उले जपनीवा रि द्रिज बिताना/असन्नक्त पहीं?2/०ऐसा 
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कहा जाय तो शेष पुरुष भी तो एकज हैं, उन्हे क्यों न द्विज 
बनाया जाय ? केवळ द्विजोंके पुत्राको एक-जसे द्वि-ज बनाना 
ओर झेप एकजोंको शूद्र मानकर उनको वेदाधिकार से वब्दित 
रखना मानवताका अधिकार छीनना है । वास्तवमें उपनयन तो 
सार्थक तभी हो सकता हे जव मानव-मात्रको द्विज वनाया 
जाय । ऐसा माननेसे द्विज सावभौम भी हो जाता हे । अब उसे 

, संकुचित सीमामें वन्द करना उचित नहीं । 
वेदकी एक झाखामें भी पुरुषमात्र ही वेदाधिकारी माना 
- गया है. 'विद्याह चे भ्राह्मणमाजगाम गोपाय मा शेवधिष्टेड्इमस्मि । 
" असूयकायानुजवेऽयताय न मा ब्रूया वोयंवती तथा स्याम्‌"*°`"`यमेव 

विद्याः झुचिमप्रमत्त॑ मेधाविनं म्रह्मचर्योपपन्नस्‌ , यस्ते न व्रद्मेत्‌ 
कतमञ्चनाइ तस्मै मा बूया निधिपाय रमन्‌ इसमें कोई भी पुरुप 
विशिष्ट गुणोंसे युक्त हो तो उसे वेदाधिकार दिया जा सकता है । 
भारते ये द्विजाः केचित्ते चेड्रेदाविकारिणः । 
अन्ये सवेऽपि भूमिष्ठा, भद्॒त्वाचेदृहिष्कृताः ॥१०॥ 
« त्तदा महान्‌ पक्षपातः, परमात्मक्कतो भवेत्‌ । 
तस्माद्‌ हिजत्व-संप्राप्त्ये सर्वे, स्युरधिकारिणः ॥११॥ 
“यदि भारतमें रहनेवाले परिमित द्विजमात्र हो वेदाधिकार 
प्राप्त कर सके और अन्य भूमण्डळ-निवासी मनुष्यमात्र शूदर 
मानकर वेदाधिकारसे बहिष्कृत कर दिये जायँ तो यह परमेश्वरकी 
समदृष्टिमें महान्‌ पक्षपात होगा । क्योंकि उसने भूमण्डलके एक 
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अरब अस्सी करोड़ मनुष्यको अपने ज्ञानसे बंचित रखकर केवळ 
नव या दस करोड़ व्यक्तियोंका ही अपने ज्ञानका अधिकारी चनाया! 
बस्तुतः परमेइबरने तो ऐसा नहीं किया, उसके अदूर-दर्शी 
पुजारियांचे हो यह पक्षपात किया हे । प्रभुकी बाणी वेदने तो 
स्पष्ट ही जनेभ्यः कहा है, अर्थात्‌ वह जनमात्रके लिए है, अतएव 
दूरदर्शों कण्व ऋषिने इस रहस्यको जानते हुए मिश्र देशके दश 
हजार यवनांको संस्कृत पढ़ाकर यज्ञोपचीत दिया और द्विज . 
बनाकर इंडवरीय ज्ञान वेदको सवके लिए देनेका मार्ग ही खोळ 
दिया। अतः दूरदर्शी त्राह्मणोंको झा्नसिद्धान्तानुसार भूमण्डलके ¢ 
सभी मानवाँको द्विज वनाकर अपनाना चाहिय । 2 

तावन्मात्रो हि भेदःस्यादू, द्विजशूद्रविवेच ने | 

एकस्तु वेदाध्ययने, द्वितीयो वस्तुनिमितो ॥१२,  € 

त्यागः शूद्रस्य मन्तव्यो, यो जनोपकृतीच्छ्या । 

वेदपाठमनादाय, प्रवृत्तो जनसेवने ॥१३॥ 

चेदद्ारं तु सर्वेषां, कृते प्रोद्घादितं सदा। 

कथिज ज्ञाने प्रवृत्त: स्यात्‌, कश्चित्‌ स्यात्‌ सेवने रतः। १ ४॥ 

ज्ञानकर्मफलं तुल्यं, दयोश्र हिज-शूद्रयोः । 

मोसेऽधिकारोषि समो, राष्ट्रे पि समवृत्तिता ॥१५॥ 

दिज़ों और शूद्रोंका तो केवळ इतना ही अन्तर है कि द्विजवर्ग 

वेदाध्ययनमें छरे और शूद्रवर्ग कछा-कोझळ कार्योमे लगे रहने 


प जब तप जप चचचा ख० ४, अ० 
: » भ० २०, दळो० ७५~ 
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के कारण वेद पढ्नेका अवसर प्राप्त न कर सके। इसे शूद्रका 
संहान्‌ त्याग समझना चाहिये कि वह जनोंके उपकारकी भावना 
से वेदपाठ छोड़कर मानव-सेवा एवं वस्तुनिर्माणके लिए अग्रसर 
हुआ है! किन्तु वेदको द्वार तो सदा सबकेलिए खुला ही है, चाहे 
कोई भी हो। यह ओर वात हे कि स्वेच्छासे कोई ज्ञानमें, कोई 
सेवाकायमें और कोई वस्तु निर्माणमें प्रवृत्त हो; परन्तु ज्ञान 
और कर्मका फल ह्विजों और शूद्रोंको एक समान ही मिळता है! 
इसके साथ ही राष्ट्रके सभी व्यवहार ओर मोक्षमें अधिकार आदि 
सव कुछ दोनोंको एक समान ही प्राप्त होता है । शूद्रके लिए जो 
यह लिखा हे--'झुगस्प तदनादरअ्षवणात्‌ तदाह्ववणात्‌ ।? ( वेदान्त 
३।३।३५) इसमें 'झुचा द्रवति? का तात्पर्य भी शूद्रके सेवा परायण 


` होनेसे वेदके प्रति आदर कम होजाने के कारण वह स्वयं शोकसे 


व्याकुळ होता है कि 'हाय ! मैंने.सेवा परायण ददोनेके कारण वेदः 
का अनादर कर दिया !? परन्तु उसको फळ और अधिकारकी 
समानताका ज्ञान हो जाने पर अपने कतेव्यमें सन्तोष हो जाता 


. हे । अतः शूद्रकी निकृष्टताका वोधक दूसरा अर्थ प्रमाण नहीं 


हो सकता ! 

द्विज यदि वेदाध्ययनसे पवित्र है तो शूद्र सेवाकमंसे, अतः 
सभी कार्योमें दोनोंका समान अधिकार है। यहद दूसरी बात 
है कि ब्राह्मणको ज्येष्ठ और श्रेष्ठ मानकर रेष द्विज ओर शूद्र भी 
उसकी पूजा करेः या उसे महत्व दे'। परन्तु ब्राह्मणको ऐसा न 
चाहिये किं वह किसीको निन्द्य समझे । जव कि वदद समझता 


CC:-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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इन सबके विना मैं भी अपूर्ण हूँ। अतः उसे तो मनुष्यमात्र 
के लिए समानताका अधिकार दे ही देना चाहिए और हृदय खोळ 
कर कह देना चाहिए कि--'यथेमां वाचं करणी मावदानि जनेभ्यः? 
अर्थात्‌ मैं तो सवको वेदवाणीका अधिकार देता हैँ, पर उसकी 
योग्यता तुम प्राप्त करो । 


गायन्तं त्रायते यस्माद्‌, गायत्त्री सा स्मृता बुधैः । 
यस्तां गायति तत्त्राणं, इरुते नात्र संशयः ॥१६॥ 
तस्मात्‌ कथिज्जनोप्येतां, गायत्रीं चेज्जपेद हृदा । 
तस्य त्राणं स्वतः सिद्ध, जगतस्तारिका हि सा ॥१७॥ | 
वेदमें गायत्रीको इसलिए गायत्‌-त्री कहा है कि इस छन्द- . 
चाळे सन्त्रको गानेवाले अर्थात्‌ उच्चारण करनेवाळेकी यह रक्षा 
करती हे । इसलिये इस गायत्री या सावित्री मन्त्रको जो जितनी 
ही पवित्रता एवं तन्मयतासे पढ़ेगा उसे उतना ही छाभ होगा, 
र रक्षा स्वतः सिद्ध हे । परन्तु यह नहीं मोना जा सकता 
जी अशुद्ध अवस्थामें इसका उच्चारण करता दै उसकी हानि होती 
६ या उसका पढ़ना निष्फळ हो जाता है, किन्तु उसे भी कुछ-न- 
इछ फळ अवश्य मिलता है। मेळा वर्तन जब भी अभ्निमें डाछा 
र ह तव वह निळ होकर ही निकळेगा। दूसरा 'मन्त्रोहीनः 
चर्णतो चा! अर्थात्‌ स्वर वर्णोंकी- दीनतामें जो कुफळ वत- 
छाया गया हे वह भी उसकी ठोक उद्चारण-रक्षाके- उद्द्दयसे अ्थ- 


चाद मात्र हे, परन्तु ५ विक््ाकी 
CC-0.In Public लु भुके हारमें तो भावकी पूजा है, विदत्ताकी,, < 
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तो वहां पूजा नहीं; वह यहां भले ही हो । भगवान्‌ तो भावपर ही 
असन्न होते दैवे तो हृदयतक पहुँचते हैं, मार्गमे बर्णोंतक रुक तो 
नहीं जाते। अतः स्वर-वर्णकी शुद्धिको ठीक मान छेनेपर भी, भूळ 
हो जानेपर उसकी कुफळ प्राप्तिके माननेमें हृदय सकता है। इस 

'छिए उत्तम भावनासे गायत्री मन्त्र उपनीत-अनुपनीत या शिक्षित- 

अशिक्षित सवको दे देना चाहिए, जिससे मानव मात्रकी बुद्धि 
सुधर जाय 1. 


अभिहोत्रं जुहुयाद्‌ वे, स्वर्गकाम इतिः तिः । 
ह | 
स्वगंकामः धुमान्‌ ग्राह्यो, न दिजो5त्र नियन्त्रितः॥१९॥ 
पुंस्त्वस्याप्यविवक्षास्ति, जातेस्तत्र प्रधानता । 
तस्मात्‌ ख्रियः पुमांसश्च, सर्वे होमाधिकारिण! ॥२०॥ 
` अन्थोंमें लिखा हे--'भमिहोत्र जहुयाद्‌ स्वगकामः? अर्थात्‌ स्वर्ग 
'को इच्छावाळा हवन करे। तो स्वगे-प्राप्रिकी इच्छा तो मनुष्य 
-मात्रके अन्दर होती है, अतः मनुष्य मात्र हवनकर सकता है। 
वह केवळ परिमित ह्िजोंके लिए नियन्त्रित नहीं किया जा 
सकता । स्वगंप्राप्तिकी इच्छाको भी केवल हिजोंके लिए 
-नियन्त्रित करना तो उपद्दासास्पद भी दोगा। इसपर भी 'स्वगकाम:! 
'यह जो पुंढिंगका निर्देश है, उसकी यहां विवक्षा नहीं है और 
"न उसपर बळ ही हे, क्योंकि वहां पुरुष जातिका ही प्रण 
अभीष्ट है, जिसमें पुरष और खरी दोनों आ सकते हें; . 
इसलिए दोनोंको हृवनाधिकार प्राप्त हे, यही मानव धमं हे। 


- (०-0.1 Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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या च 
कश्या फरतेका हि अधिकार त्तर ॥3कुन्लदचिद्धासोकरवत॥01. 
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- मीमांसा द्शनमें भी इसी पक्षको पुष्ट किया गया हे-'जातिंतु वादरा- 


यणः, तस्मात्र््यपि प्रतीयेत, जात्यर्थस्याविदिएत्वात्‌। फलोस्साहाऽचिशेपात्‌ 
(६१८९. | ) अर्थात्‌ स्वगंकामः इसमें केवल पुरुष नहीं लिया गया 
प्रत्युत पुरुष जाति ही ली गयी हे । अतः खी भी ळी जा सकती हे । 
क्योंकि जाति दोनोंमें एक-सी हे । स्तर्ग प्राप्तिरूप फलोत्साह भी 
दोनोंके लिए एक सा हे, इसलिए मानवमात्र-पुरुप और खी 
को हवनाधिकार झाख्नसिद्ध हे । 


पञ्च यज्ञाः समैः पुंभिः, कार्या कालुष्यश्ञान्तये । 
तैस्तु मानवमात्रस्य, कल्याणं जायते ध्रुवस्‌ ॥२०॥ 
पुराणानीतिद्दासा वा, ये सुमार्गप्रदर्शकाः । 
सर्वछोकानसौ मार्गः, प्रचालयितुमागतः; ॥२१॥ 


_ अरह्मयज्ञ, देवयज्ञ, पितृयज्ञ, अतिथियज्ञ और भूतयज्ञ, ये 
पाच महायज्ञ भी देनिक पापोंके निवारणके लिए सभीको करने 
चाहिए, क्योंकि अपना कल्याण सबको अभीष्ट है । अतः शूद्र भी 
इन यज्ञोंको कर सकता है। याज्ञवल्क्यने भी इसकी पुष्टिकी है--- 
(१ अ० १२०-१२१ इलो०) | 


इसीप्रकार पुराण और इतिहास ग्रन्थोंमें एकादशी त्रत, 


सत्यनारायण त्रत, सुरश्वरणरूप चान्द्रायण अत और अद्यज्ञान 


आदि जितने सुमार्ग बतलछाये हैं वे सभी परमात्माके पास 
पहुंचानेके लिए ही हैं । अतः सबको त्रत आदि' करने, मूर्तिपूजा 


A आहो. 


A YS am म. 
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सत है कि “पुराण शूद्रोंके लिए ही बनाये गये हैं और हिजोंकेः 
लिए ही वेद्‌ तव यह कहा जा सकता है कि इनको बने तो 
अधिकसे-अधिक पाँच सहस्र वर्ष बीते हैं, क्योंकि ये संव व्यासके' 
ह्वी बनाये हैं, परन्तु सृष्टिको वने तो दो अरव वर्षोके ळग-भगः 
हो गये हैं, तव पहले वे कौन-से पुराण थे जिनको शूद्र पढ़ते थे ? 
अतः ऐसी अमौलिक कल्पना न करना ही श्रेष्ठ हे । 

श्रीरामकृष्णबुदधाद्या, येऽवताराः समागताः । 

तेऽपि साधुहितार्थाय, न द्विजेभ्यः समागताः ॥२२॥' 

श्रीराम, कुंष्ण, महात्मा बुद्ध आदि जितने भी अवतार समय-- 
समयपर हुए हैं--जिन्होंने कलुषित मार्गको विशुद्ध करना हीः 
अपने अवतरणका उद्देश्य माना है, वे भी साघु मनुष्योंके द्वितके 
लिए ही आये हें । केवल द्विजॉंके लिए तो वे नहीं आये, यदि 
ऐसा होता तो कंस और रावण जेसे द्विजांको तो न आरते। 
इधर भ्रह्माद राक्षस कुलमें होते हुए भी साधु था, उसकी रक्षाकेः 
लिए भगवान्‌ नृसिंहरूप धारण करके आये। अतः इन अव- 
नारोंके पूजनका अधिकार भी मनुष्यमात्रको है। 
उपसंहार 


यतो मानवमात्रस्य, घमो हितकरो मतः । 
तस्मात्तदधिक्ारोऽपि. मानवस्यैव सम्मतः ॥२३॥ 
तस्मात्‌ सवे हि भूमिष्ठा, मानवा ये प्रकीतिंताः । 

ते च घर्मेऽपि वेदेऽपि, समत्वेनाधिक्रारिणः || २४ ॥ 
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यतः घरमे मनुष्यमात्रको सुख देनेवाला दे, इसलिए उसे 
प्राप्त करनेका अधिकार भी मनुष्यमात्रको है। इसलिए जितने भी 
'पृथ्बी पर मनुष्य हैं वे सभी वेदादि झाख्नोंके पढ्ने, हवनकरने, 
'यज्न महायज्ञांको सिद्ध करने, मूर्तिपूजा एवं अवतार-सत्कार 
'करनेमें समानरूपसे अधिकारी हैं, क्योंकि मानव मस्तिष्क या 
अनुपुत्र होना सवके लिए एक-सा है। 

इति मानव-धर्म- प्रकरणम्‌ ॥४॥ 


अथ मानव शुद्धि प्रकरणम्‌ 
अथ शुद्धिं प्रवक्षामि जनानामार्य्यबद्धये । 
यस्यां कृतायां झोपिस्यात्‌ , सायां गरामुयाद्‌धुवम्‌॥१॥ 
शुद्धिरच द्विविधा प्रोक्ता श्रारीरी मानसी तथा | 
शारीरी वारिमात्रेण मानसी ज्ञानकर्मतः ॥ २॥ 
इस प्रकरणमें सवे साधारणकी शुद्ध व्यवस्थाके संबंधमें कद्दा 
जायगा जो विदेशी या विधी आय्ये-घर्मनें आना चाहें वे शुद्ध 
होकर आ सकते हैं, इसका उद्देदय जहाँ मानवमात्रको झाश्वत 
लका सन्देश देना 38 वहां ग जातिकी वृद्धि 
संचय भी अभीष्ट है। इस शुद्धिके 
जाने पर कोई भी मानव आर्य्य वन सकता है तदनन्तर 


र्‍योग्यतानुसार भी र 
"भी प्रविष्ट किया जा सकेगा। 
सुद्धि शारीरिक और मानसिक दो प्रकारकी 


क्त जिसमें 
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शुद्धि तो जलमात्रसे सम्पन्न हो जाती द्दै । किन्तु मानसी शुद्धि 
पवित्र ज्ञान ओर दया ' दानादि, सत्कमोसे होती है। जिसका: 
वर्णन आगे किया जाता है-- 


वेदाः विग्राइच गावश्च गीता-ज्ञानाग्निवायवः | 
गायत्रीजपदानानि सर्वे स्थुः शुद्धिहेतवः ॥३॥: 
एपामभीष्टे सम्बन्धे स्तीकृते शुद्धचेतसा । 

र सर्वे वे शुद्धिमायान्ति, महामन्दा अपि धुवस्‌ ॥४॥ 

कै. ज्ञानाद्‌ दानात्‌ प्रश्नध्यानात्‌ स्मरणात्‌ सत्यधारणात्‌। ` 
9) भावे शुद्ध समे शुद्धा मावोत्कृष्ण विधर्मिणः ॥५॥ 


हा - (१) वेदोंका ज्ञान अथवा वेद पाठ, (२) ब्राह्मणोंकी 
| सेवा, (३.) गोका दान अथवा उसकी पूजा या रक्षाका त्रत,. 
(४) गीताकाज्ञान, (५) होम, ( ६ ) प्राणायाम (७) गायत्री, 
जप और दान ये आठ उपाय झुद्धिका कारण माने गये हैं। 
आर्ये धर्में प्रवेश चाहनेवाळे व्यक्ति या व्यक्तिसमूहुकीः 
योग्यताके अनुसार इनमेंसे एक उपाय करनेपर-कोई भी क्‍यों न 
हो-निइचय पूर्वक शुद्ध किया जा सकता हे । उत्कृष्ट भाव और 
सदाचारो जीवन रखनेवाळे उच्च विधर्मी तो ज्ञान, दान प्रभु- 
ध्यान, प्रभुस्मरण और सत्य आदि भाव शोधक विचारोंको 
चृद्तापू्वेक .घारण करनेसे भी पूर्णतया शुद्ध समझे जा सकते 
हें-उनके लिये विशेष शुद्धि प्रकारकी कोई . आवश्‍यकता; 


७७ 
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आत्मा शुद्वः सदा ज्ञेयः सर्वेपामेव जन्मिनाम्‌ । 

भाव शुद्विस्तु सम्पाद्या -ज्ञानदानेजे पैस्तयैः ॥ ६ ॥ 
मावशुद्धौ तु जातायां द्स्यवो राक्षसा अपि। . 
यवनाइच विज्ञातीयाः सर्ब आर्या हि सस्मताः ॥७॥ 


वेदान्तसिद्धान्तके अनुसार सभीका आत्मा तो शुद्ध हे 
“ही, हमने तो केवल उनका भाव ही बदलना है, बह स्वभाव 
'परिवतन मुख्यतया ज्ञानसे ही दो जाता दे । कहीं पर जप-प्रयोग 
अथवा प्रभुस्तुति या प्राथेनासे अथवा पूर्वोक्त उपायोंमेंसे किसी 
'एक उपायसे भी वह शुद्धि की जा सकती है; भावोंके आये-सिद्धा- 
न्तानुकूल शुद्ध हो जानेपर दस्यु और राक्षस आदि भी आये माने 
जा सकते हैं. तो उत्कृष्ट भावांवाळे विधर्मी जनोंकी तो वात ही 
न्क्या ? क्‍योंकि मनुष्य सुभावोंसे ही उच्च वनता हे और डुर्भावासे 
हो नोच । वाल्मीकिजीके भाव ही तो चदळे थे जो दानवसे देव 
“बने अथवा मानबसे मुनि। मनुने भी ( १०। ४३। ४४) में 
“निन्न जातियोंको क्षत्रिय स्वीकृत किया हे--जेसे--पोन्डू, ओडू 
द्रविड, काडुळी पठान, यूनानी मुसलमान, झक, पारद, पल्हव; 
'चीनी, सोक, द्रद्‌ और खश (शेख) ये सव क्षत्रिय ही तो थे, 
जो त्राह्मणोंके न मिळनेसे--मार्गदरशकके न प्राप्त होनेसे आर्यकाय | 
अणाडीको छोड़ बैठे । परन्तु अब हमें इन भूतपूव क्षत्रियोंको' पुनः 
-चतमान क्षत्रिय बनाकर अपनाना चाहिए। वस, इनके भाव 
आ्ञाद्र दवी परद॒छतेकी-अग्थए्यकतः हे. डम्विर्स 2 /।०५०।०५० Collection. 
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ते सर्वे मानवाः प्रोक्ता मनोर्जाता सहोद्राः। 
भावश्नंशात्‌ इसंगाच्च प्रमादान्नीचतां गताः ॥८॥ 
तेपां भावो हि शोद्धव्यो ब्राहमणैनञानमार्गतः । 
ते नोचा अप्यनीचाः स्युर्गोविप्रकुलरक्षकाः ॥९॥ 


ये भी तो मानव अर्थात्‌, मनुपुत्र हैं, इस मानवताके नाते | 
_ तो हमारे सभी सहोदर भाई हैं, ये तो कुसंग्रतिमें आकर नीच 


सावाचाळ तथा प्रमादा वनते गए। अतः सभी न्राह्मणाका 
' कतव्य हे कि वे ज्ञान आदि उपायोंसे इनका भाव वदळते इए 
उच्च विचार सम्पन्न आर गा-त्राह्मण-कुलरक्षक वना दे |) 
दुलभं जन्म मानुष्यं महापुण्येरवाप्यते । 
तस्य शुद्धिः कथं न स्यात्‌ दयापात्रमसौ जनः ॥१०॥ 
अज्ञोकारेण बन्धूनां त्राह्मणानुग्रहेण च । 
पूयन्ते तत्र पापिष्ठा महापातकिनोऽपि ये ॥११॥ 
कथासु साधुसङ्गेषु चोत्सवेतु मखेषु च । 


सर्वसाधारणाः लोका: ग्रवोद्धव्या मनीषिभिः ॥१२ | 


आर्यजातेर्गणा वाच्याः कर्मयोगफलानि च | 
अुक्ति्ञक्तिः प्रभोभक्तिः शान्तिमागरतयैव च ॥१३। 


१ मानब शुद्धिके उपाय दूसरे शद्धिकारांने भी प्रकाशित किये हें, 
जैसे--मनु० ५।१०५।, ११ | २४५ |, याइ ३३० विष्णुः राश, 
द्भ $, गीवामा० से) ग्रदण३ 8 १३ २९३/३३ बि० अशत. 


र 
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मनुष्य योनिमें जन्म लेना दुलूभ दै, यह जन्म तो पूर्वे पुण्या ` 
३ प्रभावसे ही प्राप्त होता है, फिर यदि बह पापी होकर पापसे 
कूटना चाहता हो, नीचे जाकर ऊपर आना चाहता हो, 
तो उनकी शुद्धि क्यों न हो, वह तो दयाका पात्र हे, 
` उसे उपेक्षाका पात्र क्‍यों वनाया जाय ? दूसरा- 
` जब उदार विचार वाले सम्बन्धी उन पतितांको अज्ञी- ` 
कार करलें, साथ ही उनपर दयाळु त्राह्मणांका अनुमह भी दो 
जाय तो चाहे वे कितने भी पापी क्‍यों न हॉ--पवित्र माने जा ` 
सकते हें. । अतः विद्वानांको चाहिए कि वे सरव, साधारणको + 
अपनी कथाओं, उत्सवों, सत्सज्ञों और यज्ञाने निमन्त्रित करे, 
उन्हें. आयेशाखका रहस्य समझावें, आयजातिके गुण-कर्मयोगफल- 
सुख-दुख-भोगके कारण, मुक्तिके रहस्य, प्रभुभक्तिके मागे ओर - 
झान्तिमय जीवन-आप्तिके उपाय जादि समझाबें, जिससे बिर 
शान्ति स्थिर दो सके । 


इश्चरोऽपि हि नीचानामुद्धाराय सदोद्यतः । 
तद्‌ मक्ता! ब्राह्मणाः ये स्युः कथं नोद्धारका दि ते॥१४॥ 
इदवरोऽपि प्रियस्तेपां ये तदा देशघारकाः । 

ये तु नीचाहुपेक्षन्ते दीश्वरस्तदुपेक्षकः ॥१५॥ 


३रवर भी जब नीचोंके उद्धारंक लिए सदा उद्यत रहता दे 


> ०० जोर आदेश 10 करता दे कि य यती खास, असे म पड ठर 
~). 1५ कि ए च्यवसितो. arya Mana Vi अथात्‌ a चाह 
. साहुरेव स मन्तव्य: सम्यग्‌ ह, सः 1] 
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कितना हो दुराचारी क्यों न हो, यदि वह अनन्य भावसे मेरी 
शरणमें आ जाता हे और मुझपर विश्वास रखकर सुकर्म करने 
` लगता हे तो उसे सांधु.ददी समझना चाहिए, क्योंकि वद्द भळाई 
की आरं परवृत्तं हो गया हे । इस प्रकारका व्यक्ति शीघ्र ही धर्मात्मा 


+ डं च्य ~ 
` बनजाता हे ओर उसे पूर्ण शान्ति प्राप्त हो जाती हे? । ऐसे दयाळु 


_ अञुके भक्त जो ब्राहमण हों वे क्‍्योंकर प्रभुकी तरह उद्धारक न _ 
हों, उन्हें तो उद्धारक होना ही चादिए। सच.तो यह है कि प्रभु 
भी उन्हें ही प्यार करते हैं जो उनके आदेश पर चलते हैं, किन्त 


जो प्रभुकी इच्छाके विरुद्ध होकर नीचोंकी उपेक्षा करते हैं, अपनी 


उच्चताके घमण्डमें चूर रहते हैं, अपने सुखोंमें उन्मत्त होकर उनके . 
` दुःखोका अनुभव ही नहीं करते,ऐसे धमण्ियाकी तो इऱवर भी 
` उपेक्षा करते हे. । अतः हे ब्राह्मण वर ! हे साधु समुदाय ! हे गो- 
, स्वामी बृन्द ! हे मठाधीश मण्डल ! आप उन पतित जातियोंका 

उद्धार करो ओर प्रतिकूळ जातियाँके आंय विरोधी विचाराको 

-हृटाकर उन्हें आयं भक्त वनाओ, उनके दुभोवोंको सद्भावोंमें 

परिंवर्तितकर उन्हें आयजातिमें सम्मिलित करो । आप ईइवरके 

ऐसे श्रेष्ट भक्त बनो. कि थे सभी आप ही. तक पहुँचकर पवित्र 
हो जाये, भगवान्‌ तक इनको जानेकी आवश्यकता ही न रह्दे। 
तस्मान्माननजातीया दयादृष्ट्या विलोकिताः | 
शोधयित्वा स्वकाः कार्या आर्यजाति-बिद्वद्वये ॥१६॥ 
इसलिए सबको मानव--मनुबंशज-स्बञ्जाता समझते हुए, 


उसपर दयादष्टि रखते हुए आप उन्हें झुद्धकरके अपना बनाएं 
CC-0.In Fblic Domain.'Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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जिससे आर्यजाति एबं आयंशक्तिकी इद्धि हो। यदि सच कहा 
जाय तो ठीक यही है--यदि भारतीय आर्यमात्र, इन विध- 
मिंयोंसे प्यार करना, इनके अन्दर आयजातिके संस्कार डाछना-- 
बलपूर्वक नहीं-प्रेम पूवेक इन्हें अपनाना आरम्भ कर दें तो 
कुछ बपोंमें ही देशका कायापछट हो जाय । अतः इसके ल 
, सभी न्राह्मणोंको सबंदा तैयार रहना चाहिए । 


———— 


इति मानव शुद्धि प्रकरणम्‌ । 
श्रीमध्व सम्प्रदायवादी वैष्णवांके “दरिभक्तिबिळास' नामक _ 
ग्रन्थमे तो यहां तक लिखा हैँ कि-- 
यथारसविघानेन कांस्यं याति सुबर्णतास्‌ः। 
तथा दीक्षाविधानेन डिजत्वं जायते नृणाम्‌॥१॥ 
न में भक्तश्चतुर्णेदो मदमक्ताः श्वपच प्रियाः । 
तस्मै देयं ततो ग्राह्यं स च पूञ्यो यथा ह्यस्‌ ॥२॥ 
“अर्थात्‌ भगवान्‌ स्वयम्‌ कहते हें कि जस कांसा, रसक्रियाके 
द्वारा सोना बनाया जाता हे वैसे ही मनुष्य मात्र दोक्षा-शिक्षाके 
द्वारा द्विज बनाए जा सकते हैं । यह आवदयक नहीं कि चतुर्वेदी 
विद्वान्‌ हौ मेरा भक्त वननेका अधिकारी हे। मेरी भक्तिका 
अधिकारी तो चाण्डाल भी हे। उससे लेना' और उसे देना 
) ००० नेका उत्तम है उसे मेरे एसा केर लोहे आपने 
भक्तक्री दृष्टिसे में पूज्य हूं वेसेही उसे भी पूज्य सानो [? | 74 


क. .: 
he ७ aj 
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उसकी घृणा और तिरस्झार तो कहां र्दा । अव तो भगवान्‌ 
के इन उदार विचारों पर चळनेका समय उपस्थित हो गया है । 


—O— 


अथ शूद्र शुद्धि मीमांसा प्रकरणम्‌ 
अश्ृश्यं कर्म संप्रोक्त, जन्मारपइयं न शाखवः । 
तदभ्युपगमे ताबन्मीमांसेयं प्रवते ॥१॥ 
.  संसारमें निकृष्ट पदार्थ ही अस्प्ररय माने गए हैं, अतः उनके 
'स्पशेमें आनेचाळे कम भी अस्परइय हैं। इसीलिए उन कर्मोके 


- 'करने तक पुरुष भी अस्प्रइय माना गया है, परन्तु जन्मसे तो 
` ` कोई भी ,व्यक्ति या समाज अस्पृरय नहीं माना जा सकता। | 
- : क्‍योंकि वेद झाख्रमें “सुजाता सो जजुपा”--अर्थात्‌ ( मानवरूप 


मरुतोंके अथेमें) जन्मसे सभी पवित्र हे--सभी सुजात हैं--ऐसा. 
माना गया है ।'. अतः अस्पृश्य कर्मकारी चाहे शूद्र हो या कोई 
“दूसरा व्यक्ति वह उतने ही काळ तक अस्पृश्य माना जाता हे 
जब तक वह उसमें संलग्न है । परन्तु, स्वान आदिसे शुद्ध दो 
जानेपर वह पूर्णतया शुद्ध हे, अतः “मानब शुद्धि प्रकरणः्की 
शुद्धि इसके लिए अपेक्षित नहीं। फिर भी यदि कुछ विद्वान्‌ 
उसे अस्य मानते हों तो उन्हें यह प्रकरण पढ़ना चाहिए। 


. इसमें इसी विषय की मीमांसा [जांच ] की गयी है। * 


शरीरणशुद्धिर्निश्श्डू मिह लोके सुखप्रदा । 
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जीवश्चेत्‌ शुद्धता यातो सुक्तिस्तस्य धुवा स्ता । 
शरीरं केवल शुद्धं परलोके न सौर्यदस्‌॥२॥ 
मनुष्य मात्रकी शरीरशुद्धि आवश्यक है--उत्तम है, सुख 
और स्वास्थ्य देनेवाली है--यह ठीक दे, परन्तु शरीर-टुद्धिका 
फळ केवळ इस लोक तक ही सीमित है, क्योंकि झरीरका 
संबंध ही इसी लोक तक दै, परखोकमें सुख प्रापि या मोक्ष 
राप्तिमें तो जीबझद्धि ही अपेक्षित होती हे । यदि जीवात्माका 
जीवन शुद्ध हे तो उसको मुक्ति निश्चित ही हे, चाहे वह शूद्र दो 


या हिज । किन्तु केवळ शारीरःशुद्धिसे, केवळ बाहरकी छुआ- 
छूतसे- कभी किसीका परलोक नहीं सुधर सकता; 


. शरोर-शद्धिका फल झरीरःस्थिति तक ही सीमित है। , 


चेद्‌ बाह्मशुद्धिः प्रभवेत्‌ परलोकस्य साधिका | . 
तदा शद्रस्य न कापि परलोके सुखं भवेत्‌ ॥४॥ 
परं तस्यायि मोक्षोऽसौ तुल्यः सिद््यति कमतः । 
तदा कथं दिजो वाह्यगुद्धया मोक्षस्य साथकः ? ॥५॥. . 
यत्तमयविघा शुद्धिः सम्भवेन्धुक्तिकारणम्‌ । 

तदापि तस्य झुक्तिस्त निकृष्टा स्यान्न वा भवेत्‌ ॥६॥ 
वस्तुतो जनमात्रस्य युक्तिः कमेंगता वरा । 

'न कश्चिद्‌ बाह्मश॒द्धयेव पारत्ये मोक्षमामुयात्‌ ॥॥७॥ 


hh पहि.किसीकी कामी ही. परसोकमें ala 0 दैनेताळी ION 
होती शूद्र चेचारेको गा वेची दो ही 


१-( १०१ 
0 थकवा, जयी PR अपक्ष न न्यून ह परन्तु 
'उसकी भी परलोक-सिद्धि शुभ कर्मानुसार द्विजोंके वराबर ही 
होती है । श्रीकृष्ण भगवानने गीतामें स्पष्ट कहा हे कि 'स्वे स्वे कमं- 
ण्यभिरतः संसिद्धिं भते पराम्‌’ अथात्‌ अपने-अपने कमँमें लगे 
*हुण--पवित्रता पूर्वक जीवन निर्वाह करते हुए--सभी जन-चाहे 
द्विज हों या शूद्र, परम सिद्धि (मुक्ति) को प्राप्त कर सकते हैं। ° 
तव ड्विजको ही यह हठ क्यों हो रहा है कि वह वाहरकी शुद्धिको 
-द्वी मुक्तिका साधन समझ बैठा हे। यदि इसलिए हठ है. कि 
जीवनको शुद्धि और वाह्रकी शुद्धि भी दोनों झुक्तिके लिए 
* - अपेक्षित हैं. तो शूद्रके पास तो दोनों शुद्धियाँ पूर्णतया हैं नहीं; 
केबल जीवन शुद्धि ही उसमें है । अतः यदि उसे मुक्ति मिलेगी 
“तो निकृष्ट कोटिकी, अथवा मिलेगी ही नहीं, क्योंकि उसमें 
' _द्विजकी तरह दोनों शुद्धिया पूर्ण नहीं हैं, परन्तु फळ तो उसे भी 
` -द्विजञोंके समान ही मिळता हे । क्योंकि सुक्तिमें वाहरकी शुद्धि 
-किब्चित्‌ मात्र भी उपेक्षित नहीं होती। बह तो कर्मानुसार 
मञुष्यमात्रको समान रूपसे ही मिळती हे । मुक्ति तो आत्माकी 
है, झरीरकी तो हे नहीं, फिर उंसके लिए वाह्य शुद्धिका क्या 
"मूल्य । अतः कोई भी द्विज हो या हिजोत्तम, गोस्वामी होया 
` महन्त, साधु हो या सन्त, वह वाह्य झुद्विके वळवूते पर-- छुआ- 
- छूतके आधारपर मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकता। प्रत्युत उसके 
हारा तो रुद्ररूपशदर-स्पसे-श्ृणाजन्य एक पाप हो रहा दे जो 
उसकी मोक्षप्राप्तिमिं याधक भी हो सकता है। इस सन्दभसे 
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(१०२) 
यह) (सिफ्रेय ० निफछती है कि आहण ओ ९ ग्र दोनों" उत्तम कर्म 
करते हुए मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, किन्तु शूद्रसे घृणा करता 


हुआ वाहरकी शुद्धिको ही सव कुछ समझता हुआ द्विज कभीः 
मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता । 


ये वाह्यशुद्धये शूद्रान्‌ निन्दति स्प्षनेअपि चू । 
अद्रदर्शिनस्ते स्युः स्वञ्रातुरपमानतः ॥८॥ ` 
अस्पृश्यं कर्म संप्रोक्त अन्मतस्तु समे समाः | 
असपुश्यकर्मणा तावद्‌ हविजोप्यस्पृद्यतां त्रजेत्‌ ॥९॥ 
शुद्धी सत्यां तु ते सर्वे धुनःस्पृश्या भवन्ति चेत्‌ । 
तदा शुट्रोऽपि शुद्धः सन्‌ कथंन स्पृश्यतां ब्जेत्‌ ॥ १०। 
: लोमा | 
तथाप्यर न्तं सा त्ववृस्थिताः ॥११॥ 
नेरन्तर्यव्योत्तेपामणवो यदि चा5धमा: । न 
तदा महस्य सातत्यादन्तःस्थानादू वयं तथा ॥१२॥: 
तस्मात्‌ सर्वे समा ज्ञेया अस्पृश्या नीचुकर्मणा । 
.तष्माचु कर्मणो युक्ताः शुद्धौ सतपा समे समाः। १३। 
जो लोग वाइरकी शुद्धिको सम्मुखे रखकर केवळ अ 
छूने मात्रसे ही उसे कोसते हैं या अपनेको अपवित्र he 
चादे वह पवित्र होकर भी क्यों न आया हो, तो ऐसे व्यक्तियाको 
अदूरदसी समझना चाहिए] क्योंकि चे इतना भी 'नद्दी समझते' 
कि हम आज अपने भाईका अपमान कर रहे हैं. ओर यह भीः 
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( १०३ ) 

० अही सोचते? कि भेह हमसे विरस्केत हीरे विधर्सियोंमी ज्ञा 
मिलेगा । इस प्रकार हमें एकके चदले अनेकोंकी क्षति उठानी 
पड़ती है, बिधमी वनकर सन्तान द्वारा फळता-फूलता तो 

, बह सहस्रों विधमियाको उत्पन्न करता है | हम यह तो सहन 
करनेके लिये तैयार नहीं हैं कि कोई शूद्र विधमी वन जाय। 
पर यदि वह हममें आना चाहे तो हम उसे आने नहीं देते, 
यदि विधमंमें जाना चाहे तो उसे जाने भी नहीं देते, तव वह 
झुद्र कहाँ जाय ? कव तक त्रिशंकुकी तरह वह वीचमें लटकता 
रहेगा । यह दशा उसकी सदाके लिए नहीं रह सकेगी, या तो. 


` . . उसे हम अपनेमें मिछायें, अन्यथा आज नहीं तो कळ वह 


अवश्य विधमीं हो जायगा । अन्ततः वह भी मानव दे, वह 
इस विषमाधिकारको क्याकर सहन करता रहेगा और कब 
तक रुका रहेगा ? क्‍यों न वह विधर्मियोंमें मिलकर समानताका 
अधिकार प्राप्त कर छे। अतएव हमें अदूरदर्शी न वनकर ' 
. अतिदूरदर्शी वनना चाहिये । देशको विभक्त करनेमें हमारी 
यह अवूरदरिता हो प्रधान कारण बनी है। सच तो यह हे 
कि झाख्ानुसार कमे ही अस्पृश्य है, जन्मसे तो सभी समान हैं, 
कोई जन्मसे अस्पृशय होकर . नहीं आता। अस्पृइ्य क्रमंसे तो 
द्विज भी अस्पृश्य हो जाते हैं, यदि शुद्ध हो जानेपर वे 
स्पृश्य हो सकते हैं तब शूद्र भी शुद्ध होकर क्‍यों न 
द्विजकी तरह स्पृश्य दो सके यदि यदद कहा जाय कि प्रतिदिन 
अकूत कर्म करनेसे वे शूद्र नीच, अघम, अस्पृश्य माने गए हैं. तो 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Sart SD Chénnai and eGangotri 
भी अस्परइयताका संवन्ध तो उनके शरीर तक ही सीमित हे, 
जो कि शरीरको सम्यक्‌ स्वच्छ करनेपर वह अछूतपनका भूत 
दूर किया जा सकता हे । मनुके सिद्धान्तानुसार “अज्ञियांत्राणि 
शुद्धयन्ति शरीर तो पानीसे ही शुद्ध हो सकता हे। तव भी यदि 
कोई यह तर्क करे कि निरन्तर गन्दा काम करनेसे उनके शरीर- 
गत परमाणु ही दूपित हो गये हैं; वे किसी प्रकारसे भी शुद्ध नहीं 
किये ज्ञा सकते तब हमारे उदरमें भी तो निरन्तर-जीबन पर्यन्त 
मलमूत्र आदि अस्प्रश्‍्य पदाथ पढ़े ही रहते हैं, अतः हम भी क्‍यों 
न अस्प्रऱ्य एवं अधम माने जायँ। उनके शरीरको तो वाह्रसे 
ही मलस्पश करता हे । परतु हमारे तो भीतर ही मळ जमा रहता 
है, उसके परमाणु तो अन्दर-वाहर सर्वत्र फेळ जायेंगे। अतः 
ऐसी किए एवं निमूळ कल्पना कदापि नहीं करनी चाहिये। 
अस्प्द्यताका दोष सवसें--द्विज और शूद्रमें समान रूपसे 
मानना चाहिये । जव भी वे कमॅ-सुक्त होकर, स्नान ओर 
चरखा से शुद्ध होकर समाजमें आयें तो-उन सबको पूर्ण समानता 
देनी चाहिये | : 

सखे भेदोऽसवर्णानां सदर्णेम्यो य आदृतः । 
नाऽपौ चेदोदितोमामों यतो वेदे समे समोः ।।१४॥ 
घमेशाखोमे जो सवणे आयासे शूद्रोंकी असवणे अतएव 
अनार्य घोषित करके उन्हे आर्योचित अधिकारोंसे वंचित कर 
दिया गया हे वह भेद-भाव चाहें मनु आदिं मुख्य-स्टृतिकारों 
ष्व्शी नी लीत हो चाहे प्राचीन ज्ाह्ण प्रो इही प्रति पादित 9 


( १०५ ) 
9०1००५७५ ०१० अय € मति रिवो चित अधिकारों 
चर कहीं भी कुठाराघात नहीं किया गया। उसमें चारा 
चर्णोमे कर्तव्य भेद भळे ही हो, परन्तु डिओंके अंधिकारसे 
या मानवोचित सम्मानसे उन्हें कहीं भी वंचित नहीं रखा 
राया, प्रत्युत्त वहां तो इतनी नेसर्गिक समानता पायी जाती है 
कि उसे देखते ही वनता दै। जव मरुतांका आधिभोतिक 


-“मजुप्यरूपा चा मरुतः? इति अर्थमें प्रजा संबंधी अथे किया 


है वहां यदद स्पष्टतया लिख दिया हे! कोई बड़ा होकर भी 
अपनेको बड़ा न कहे और न दूसरेको छोटा, यहां तक कि कोई 
“किसीको मध्यम श्रेणीका भी न समझे, सभो उन्नतिशोळ होकर 
अपनी सत्यताकी महत्तासे आगे वढें-इन्नति करें । उन्नतिका 


श्लेत्र सबके लिये खुळा है । कर्मक्षेत्र भूलोकमें सबको उन्नति 


,करनेका अवसर दे, दूसरा--'खुजातासों जजुपा' जन्मसे सभी 


. सुजात हैं, सभी पवित्र हैं, सभी 'प्रश्निमातर हैं, सवकी एक ही 


प्रकृतिं-माता है, सबका शरीर निर्माण एक ही व से हुआ ह्वै। 
सभी 'दिवोमर्माः हैं, स्वर्गीय म {, अर्थात्‌ वाल्या- 
न समी प्राकृतिक रूपसे दिव्य विचारांच होते हैं, तब 


` उनमें कोई पारस्परिक चेपम्य नहीं होता । सभी एक दूसरेके 
` , हाथका खाते हैं, परन्तु ज्यों-ज्यों बड़े होते जाते हैं, स्यॉं-त्यों 


a पक एक तन लक 
१ ते अज्येष्ठा अकनिष्ठास उदूमिदो 5मध्यमासो मइसा विवाबूघु; । 


सुजातासो जनुषा पृदिनिमातरो दिवोमर्या आ नो अच्छा जिगातन । 
( ५५९६. ऋग्वेद ) 
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एक दूसरेसे घृणा करने छग जा पर जन्मसे .अवइ्य 


सभी ( दिबोमर्या ) है-इसमें कोई सन्दे नहीं । वे सव 
अली भाँति गतिशील अर्थात्‌ उन्नतिशील हों। इस मन्त्रमें मरुतों 
या प्रजाजनोंका कितना अच्छा प्राकृतिक जीवन वर्णित हे, 
दूसरे वेदमें, समानतापर और भी अधिक बल दिया गया है" ? हे 

प्रजा जनो ! तुम्हारी पीनेकी जळ्झाळा एक हो, तुम्हारा भोजन 
परस्पर मिलकर हो, मैं तुम्हें एक ही प्रेमवंधनमें बाँधता हूं, तुम ६ 
जब हवन करने वैठो तो अग्निके चारों ओर उसे घेर कर वेंठो, 
जेसै चक्रकी नाभिके चारों और 'अरः लगे रहते हें । तब छोटे- ह 
बडका भाव स्वयं ही मिट जाता हे । इतना सुन्दर अभेद तो वेदे 
मिळता हो, विराटरूप प्रभुके चारों अङ्ञोंके संयुक्त ्ोनेपर अभेद द 
हो, फिर भी स्मृतिकारों द्वारा भेद करना--शूद्रांको छिजोंसे 
विच्छिन्न कर देना--कितना असड्ठत प्रतीत होता हे । वेदमे एक ह 
भक्त प्रार्थना करता हेर कि 'हे प्रभो मेरा प्रेम ब्राह्मणों, क्षत्रियों,- 
वैश्यां और झूद्रॉमें एक-सा होः यहां कोई सवणे-असवणेका भेद 

नहीं । अतः इस अमोलिक और अवैदिक भेदको समाप्त करदेनेमें 

हो राष्ट्रका मंगळ है.। .अब तो “मानच्योहि एताः प्रजाः सर्वाः का 

राज्य हो । अर्थात्‌ समग्र प्रजा हो मनुकी सन्तान हे । 


१ समानी प्रपा सह बोऽन्नभागः समाने योक्‍त्रें सहवा युनज्मि । 
संम्यञ्चोऽग्नि सपयंत अरा नामिमिवाभितः | ३ । ३० । ६। अथव 
२ रुचं नो धेहि ब्राह्मणेषु, रुचं राजमु न स्कृधि। रुचं विश्वेषु अद्भेषु 
मयि धेहि रुचा रुचम्‌ । यज्ञु० १८४८ 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


1 


४ 9 हि] दे 
Digitized by Arya Samaj +90 Chennai ahd eGangotri 


शुद्र जातिके विना आर्य जाति अपूरा है 
अस्पृश्यकर्मणा चेत्ते सर्वदा स्युरबहिष्कृताः । 
तदा जातिरपूर्णा स्यात्‌ जात्यन्तरप्रतीक्षयों ॥। १८7 
` यस्या जातेर्यस्तुदाता शोधकः सह नो बसेत्‌। 
सोऽन्यजाती प्रविष्ट: स्यात्‌ स्वकीय स्तिष्ठतां कुतः। १६ |! 
यदि अस्पुश्य कमके करनेसे उन्हें सदाके लिये प्रथक्‌ कर 
कर दिया जाय, जैसा कि किया गया है, तब तो आर्यजाति अपूर्ण 
सिद्ध होगी । क्योंकि इसकी सभी आवश्यकताओंको पूरा करने 
चाळा इनका अपना कोई नहीं, यदि हो तो वह इनके साथ बैठ 
नहीं सकता । तव इन ह्विजांको निकृष्ट; किन्तु आवश्यक और 
अत्यावऱ्यक कार्योको पूरा करने के छिये दूसरी जातिका मुँह 
ताकना पड़ेगा | जेसे कि अव भी ताक रहे हैं | यही कारण है 
कि हमने स्वयं ही विधर्मियोंको बुलाया और अपनी ज्ञातिको 
बळात्‌ विधर्मी वननेको अवसर दिया, जिस जातिकी आवइ्य-- 
कतायें तो हों, किन्तुं उन्हें पूरा करनेवाला वस्तुदाता,ओर.बस्तु-- 
शोधक हमारे साथ न बैठ सके, तव तो वह हमारी घृणाका पात्रः 
बना हुआ आज नहीं तो कळ अवश्य अन्य जातिमें मिळ जायगा । 
जब हम उंसे अपना न बनायें तो बह क्योंकर ओर कब तक 
अपना वना रहेगा | अतः शोधक ओर वस्तुदाताको समानताका 
अधिकार देना ही होगा । * 
हमारी मनोवृत्ति तो इतनी गिर गयी हे कि हम तेलसे तो 
प्यार करें पर तेल निकाळनेवाळेसे करें घृणा | दूध तो हमें मिलः 
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जाय, पर दूध दुद्दनेबाडा ग्वा निकृष्ट ! क्षौर अ है 
“किन्तु नापितसे प्यार नहीं । भूषण तो अभीष्ट, परन्त सुवर्णकार 
निकृष्ट रथ तो हमें चाहिए, पर रथ चलानेवाळा सत! और उसे 
'वनानेवाळा रथकार शूद्र ! घोडेके लिये घास तो पत्र आजाय, 
परन्तु घास छानेवाळा घसियारा अस्पृश्य। मांस तो खानेको 
“मिल जाय, पर माँस तैयार करनेवाळा वधिक निकृष्ट । पानीको 
४ सीतल रखनेके लिए कुम्भ तो 'चाहिये,पर कुम्भकार निकृष्ट । वख्राका 
* रंगा जाना तो सोभाग्यका चिह्न हो, पर रजक अन्त्यावसायी । 
कपड़ा मेळा करनेवाला द्विज उत्कृष्ट, पर उसे पुनः उज्बछ करके 
-डानेबाछा 'धोवी निकृष्ट ! जूतेकी आवश्यकता तो सबको हदो 
र क उसे वनानेवाळा चमार छिः, छिः । रहनेको तो मकान 
चाहिये, पर उसे तेयार करनेवाले कारीगर-वढई आदि अळछूत ! 

_ -वखके विना तो काम ही न चळे, पर वस्रकार-जुळाद्वेसे घृणा ! 
इस आय जातिकी अनुचित घृणाको कहाँ तक गिनाया 
जाय ? इसी घृणासे तो विधर्मियोंकी संख्या सोगुनी नहीं सहस्रो 
-शुनी चढ़ गयी ओर हमारी उतनी ही घट गयी | किन्तु अव हमें 
ठा होकर रहना चाहिये, जितना बस्तुसे प्यार हो, उतना 
के ताया » इनके बिना तो हम पङ्गु हैं। 
पादोऽ र समानताका व्यवहार करना चाहिये । 

दोऽप शुद उस्सज्ञभामोति स्पर्शमईति । 
उराः पादस्त्वशुदरोऽपि सेः स्पृश्यो न दोषदः | 


७। 
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गंगां तु पादतो जाता स्यात्‌ शुद्विफलदायिनी |! 
दरो यः पाद जातोऽस्ति सो5रपृश्यः इत उद्गतः॥ १८॥ 
यः पादः कर्दमेडमेध्ये गत्वा देई सुरक्षति । 
स कृतज्ञैः कथं निन्द्यः सर्वाघारो हि सः स्मृतः ॥१९॥: 


जब कि पैर भी शुद्ध दोकर उत्सज्गमें वेठ सकता दै और 
हाथोंसे निस्सकोच छुआ भी जाता है, गुरूजीका पैर तो अशुद्ध 
होति हुए भी सभी शिष्योंके छूनेमें कोई दोष नहीं माना जाता। 
/ तब शूद्रके शुद्ध होकर आनेपर उसके स्पशमे क्या दोप माना 
अ जाय ? यदि यह कद्दो जाय कि वह विष्णुके चरणोंसे जन्म: 
' अनके कारण अन्त्यज और नीच है, तो गंगा भी तो विष्णुके 
चरणसे ही निकली हे | चहद चरणोंसे निकली दोनेपर न केवळ 
शद्ध ही समझी जाती दे, मत्युत दूसरे अझुद्धोको भी शुद्ध करने. 
वाली मानी जाती है। परन्तु उसी विष्णुपदसे निकला हुआ 
शूद्र ( गंगाका भाई ) 'सदाके लिए अशुद्ध रहनेवाला कैसे हो र 
गया !& भला, जो पॉव अपवित्र कोचड़से लथपथ होकर भी देह- 
को पवित्र रखता है, स्वयं कष्ट उठाकर दुसरेको सुखी करता है. 
क्त उसे निन्दनीय या नीच क्यों समझें। वही तो समग्र शरीरका 


58 02277 NR ; 
न्दने तो “करारविन्देन पदारविन्दं सुखारनिन्दे 
बालमुकुन्दने तो “करार पदार 
दिये करते हुए त्राण और चके अभेदवादको स्पष्ट प्रकट कर 
दिया हो, और हम उसके बिपरीत आचरण करे, यह इस वैण्णवोंको शोमा ` ` 
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“आधार है, उसे एक स्थानसे दूसरे स्थान तक पहुंचनेबाढा भी 
*वदी है, तव उससे घृणा करना घोर अन्याय हे । 
गृहस्याधारभूतारचेद्‌ इष्टकाः स्युः एथक्‌ कृताः । 
तदा गृहं पतेत्सद्य आधारस्यापकरषणात्‌ ।॥२०॥ 
वृक्ष; खे मोदते योऽसो तत्र मूं हि कारणम्‌ । ` 
यन्सृदा कर्दमेः एवतं न. तन्निन्धं कदाचन ॥२१॥ 
तथा शूद्रों निकृष्टानि कर्माणि कृतवानपि | 
प्रोपकारकत्वात्‌ शुद्धः सन्‌ साम्यमहेति ॥२२। 
यदि किसी घर की नींबकी ईटें उस घरसे प्रथक्‌ करदी जाये 
तो वह घर शीघ्र ही गिर जायगा, क्‍योंकि उसका आधार ही न 
- रह जायगा । ठीक आज यही दशा हमारी जातिकी. हो रही हे । हमने. 
जातिके आधार-भूत शूद्र जातिको अपनी जातिसे पृथक्‌ कर दिया 
«हे! अतः हमारा जाति रूपी घर भी पतनासन्न (डँचाडोळ) हो गया ह, 
“जिसका प्रथम प्रमाण “पाकिस्तान? हे । वृक्ष जो आकाझमें झूमता- 
“हुआ दिखाई दे रहा दे, उसकी रक्षाका कारण उसका मूल ही तो 
:है जो स्वयं कीचड़ ओर मिट्टीसे सना रहकर अपनेको तो 
“मिटा रहा दै, परन्तु वृक्षको लह्रा रहा हे, चहद मूळ कभी निन्दनीय 
नहीं हो सकता ओर न उसकी :उपेक्षा करनेसे वृक्षकी स्थिरता 
दवी रह सकती हैं, जड़े हिली कि वृक्ष गिरा ऐसे ही निकृष्ट कार्यों- 
को करता हुआ रूद्र भी ,परोपकारी दोनेसे निन्दा, उपेक्षा या 
दम मा कनही ब लिय) ब 
जाके समान हो हे । 


जळ 
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ष शब्दका असंगत प्रयोग 

चष स्वर प्रङुर्वाणाः सर्वे चे बपला मताः | 
शुद्रोऽपि दृषपाज्येच्‌ नाऽसौ तु इपहो मतः ॥२३॥ 

घर्मेण यो व्यवहरेत्‌ परछोके च विश्वसेत्‌ । 
कथं स शूद्रो बृपलः स त्वार्यः सम्प्रधायताम्‌ ॥२४॥ 

- गुणद्दयमिदं तावद्‌ आयत्वाप्त्ये परं मतम्‌ । 

¦ ` - यस्मिस्तु जनमात्रेऽपि इंयं स्यात्‌ आये एव सः ॥२५॥ 
मध्यम कालीन प्राचीन शास्ता में शूद्रके लिये जो 'वृषलः संज्ञा 
निधारित को गयी है बह उनके प्रति अन्याय हुआ है, क्यों कि जो-जो 
` बृप( धमे ) को अळं करे-समाप्त करे--अर्थात्‌ जो धर्मका नाझ 
करे, चाहे वह द्विज दो या शूद्र सवही 'वृषछः कहे जा सकते हैं । 
. इसके विपरीत जो शूद्र होकर भी यदि धमकी रक्षा करता हो - 
यूषपाळ यना हुआ हो, वह तो कभी 'वृपलः नहीं कहा जा सकता । 
जो शूद्र होकर भी धमंपूरवंक व्यवहार करे, और परलोक पर भी 
विश्वास रखे वह 'वृषळ क्यों माना जाथ! उसे तो आये ही मानना 
चाहिए | ध्रत्युत धर्मविरुद्ध आचरण करनेवाले द्विजांको ही 
` “बृषळ' कहना चाहिए। मनुने भी इसी पक्षकी पुष्टिकी हे । *“वृप- 
चाम धमं का हे जो भी उसका नाश करे विद्वान उसे हो वृषळ 
कहते हैं, इसलिए धमका कोई नाश न करे” इसमें शूद्रका कोई 
नाम नहीं आया | सानवमात्रके आये होनेकेलिये केवल दो ही 
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गुण पर्याप्त है--१--धमेपूबेक व्यवहार करना, २-परळोकपर 
विश्वास । ये दो गुण जिसमें भीमिळें उसे निस्सन्देह आये मानना 
चाहिये | संसारमें यह घोषणा की जाय कि जो धर्मपूबक 
व्यवद्दार ओर परलोक पर विश्वस रखने वाळा होगा, वह “आये? 
ही माना जायगा। 


शूद्रा नीचा न मन्तव्या नीचकर्भविधानतः । 
ते नीचा निशिता नीचं जीवनं धारयन्ति ये ॥२६॥- 
मदाङ्गेशान्‌ प्रसह्यापि जास्युपकृतिवांच्छया । 
यद्यति स्तं जीवं स शूद्रो धामिंको महान्‌ ॥२७॥. 
वेदशाख्रमनादाय प्रोपकृतिवांछया । | 
जीवनं सेवने दद्यात्‌ स शूद्र! सेवको महान्‌ ॥२८॥ ` £ 
अहो मया जातिसेवा-कर्मणि स्वं वयो हुतम्‌ ! 
इत्थं रति शोकेन स शूद्रो भाघुको महान्‌ ॥२९॥ 
इमां सेवां प्रङुर्वाणः शूद्रो नीचः कथं मतः ? 
स तु सर्वे; महात्याभी पुण्यात्मा संप्रथार्यताम. ॥३०॥. ` 
जीविकाके लिये नीचकमे करनेके कारण शूद्रको नीच नः 
सानना चाहिये । वास्तवमें नीच तो वही समझा जाय जो जीव- 
नमें नीच और वाह्रसे उच्च तेथा महानुभाव प्रतीत होता हो--.. 
जो छेन-देनमें, आचार-यवहारमें नीचताका परिचय दै चोरबा- 
- जारको प्रचलित रखे--वास्तवमें नीच तो वही है। किन्तु जो 
सालिका बकार करमेकी भविभेसि "थड वेड की पह 
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हुआ भी जातिकी सेवाको छक्ष्यमें रखकर उसकी आवंड्यकता- 
ओंको पूर्ण करता हुआ अपना सम्पूर्ण ( देव दुलेभ मानव ) 
जीबन जातिको अपेण कर दे, उसे तो महान्‌ पुण्यात्मा ही सम- 
झना चाहिये । जो मस्तिष्कधारी द्दोकर भी, वेदशास्त्रका ज्ञान 
रखने योग्य होता हुआ भी, केवळ परोपकार बुद्धिसे वेदोंको 
न पढ़कर, समग्र जीवन सेवामें दे दे, उसे तो महान्‌ सेवक ही 
समझना चाहिये । जिसे केवळ इसी वात पर झोक हो कि हाय ! 
मैंने जाति-सेवामें अपनी समग्र आयु स्वाहा कर दी, परन्तु 
. आत्मसुधारक वेदज्ञान प्राप्त न किया, इसी झोकसे जो व्याकुछ 
हो रहा हो, उसे तो महान्‌ भावुक ही समझना चाहिये । ऐसा 
.> सेवा करता हुआ शूद्र नीच कैसे माना जा सकता है ? इसलिये 
` :-उसे तो नीच न मानकर महान्‌ त्यागी ओर पुण्यात्मा ही निर्धा- 
_रिति-करना चाहिये। यहां ुचा द्रवति? का तात्पय परोपकारतमें 
ढगा रहनेके कारण आध्यात्मिक जीवन प्राप्त न कर सकनेके 
झोकसे व्याकुळ रहता है। यही वास्तिचिक अथे हे । 
नीचेर्भावो न नीवः स्यात्‌ पापकारी तु नीचकः | 
औत्तराधर्यमावस्तु वस्तुनिर्माणहेतुतः ॥३१॥ 
जो सज्जन शरीरके नीचेके भाग पाँवके तुल्य अपस्य काम 
करनेसे शूद्रको नीच मानते हैं, यह भी उनसे भारी भूल हुई है। 
वास्तवमें वह तो नीचेभांग है, जिसका अथी-नीचेका हिस्सा, 
होता है, नीचेका हिस्सा नीच तो नहीं माना जा सकता, यहां 


नज तो को नीच समझना, तीनि यरा इ र 


~= 
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हे । नीचेः ( नीचे ) खड़ा हुआ कोई बड़ा व्यक्ति नीच नहीं हो 

. जाता । यदि ऐसा होता तो -वृक्षकी ऊँची शाख्रापर बैठा हुआ 
कौचा उच्च वन जाता और नीचेकी झाखापर वेठा हुआ हंस 
नीच; परन्तु ऐसा दोता नहीं । वस्तुतः पापकारी ही नीच माना 
ज्ञाता है । नीचेमोगोसन्न धोनेसे कोई नीच नहीं मानो 
जा सकता | एवं अन्त्यज शब्द भी अन्तिम बर्णसे उत्पन्न 
होनेके कारण अन्त्यज अर्थका बोध कराता है । किन्तु इससे वह 
नीच नहीं दो जाता हे । सम्बत २०००में पाँचका अंक अन्तिम शै 
0 


होनेसे क्या नीच वन गया? एबं वस्तुके निर्माणमें भी कोई 
भाग ऊपर, कोई नीचे, कोई पहले, कोई अन्तमें, यह तो वस्तु 
निर्माणका एक प्रकार दै, जेसे घर वननेमें किसी इंटका * ऊपर 0 
आना, किसीका नीचे, इस प्रकार उन इंटोंमें ऊँच-नीचका भाव. 
नहीं आता । अतः उच्चः, नीचेः, अग्रजः, अन्तिमः, उत्तरः, अवरः 
इत्यादि शब्द वस्तु-निर्माणमें स्थानानुकूळ प्रयुक्त होते हैं। इनके 
आधारपर कहीं अवर शब्दको देखकर उसे नीच समझना भारी, 
भूल दे र 
उपसंहार 
तस्मात्‌ शुद्धस्तु शद्रोऽपि द्विवत्‌ साम्यमहेति । 
विद्यालये मन्द्रे च यात्रायां भोजनादिषु ॥३२॥ 
) मनुष्यो5मौ मनोर्जातः सत्यो आता सदा मतः । 
००० स शुद्ध: कथमस्एश्यो जन्मना अन्यतां बुधैः ॥३३॥ 
राः अपन विस नदे है? स्नान व 
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'परिवतेनादि द्वारा शुद्ध होकर सामाजिक कार्योमे, जेसे 
'विद्याळय, मंदिर, तीर्थयात्रा आदि सहयोगी कार्योंमें आए तो 


उसे द्विजके समान अधिकार देना चाहिये । अन्ततः वह भी 


-तो मनुष्य हे । हमारी तरह वह भी मनुकी सन्तान है, अतः वह 
सचमुच हमारा भाई हे उसे जन्मसे ही सदाके लिए अइप्रर्य 


! कैसे माना जाय ? 


- उपक्तहारका फल 


के . पूजा-पाठो जपो-दोमस्तिलकं सत्रघारणम्‌ । 


तत्सर्ब निष्फलं ज्ञेयं यदि शुद्राद्‌ घ्रणा कृता ॥३४॥ 

सच तो यह हे कि जो झूद्र गौ-आह्मणकी सेवा करनेवाला, 
श्रमजीवी, धर्म विश्वासी, ईरवरसे भय रखनेवाळा, परलोकपर 
विश्वास रखकर मानवमात्रका हितकारी हो, ऐसे « शूद्रसे 
यदि हमने किसी प्रकारकी घृणा की, या उसे “शद्रोऽसि, वृष 


. 'छोऽसि, गच्छ इतःस्थानात्‌.' तू शूद्र है, बृषछ है, यहाँसे हट जा 
` आदि शब्दोंसे तिरस्कृत कर दिया तो इमारी प्रभुपूजा, वेदादि 


-शाखोंका पाठ, गायत्री आदि मन्त्रोंका जप, नित्यका अस्निददोत्र 
अथवा तिलक, माळा, यज्ञोपवीत आदि आये चिहोंका धारण 
सब निष्फल हो जायगा। क्योंकि इस प्रकार ईइवरभक्त, 
परोपकारी अपने भाईसे अथवा निपाद पुञ्जिष्ठ रूपधारी साक्षात्‌ 
रुद्रसे घणा करके हम अक्षम्य अपराध करते हैं। 
_ ओड़ा मेघा मातमा वा संस्यो भिल्लाञ्च नायराः। 
नमर्शूदा ढेढ़ चूडा मतरा छाल वेरिनः॥ ` 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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चर्मकाराः कुम्भकाराः खटिका डोम कपेळाः । 

कोरा सवारी महळी वेदियाश्च वहेलिया || 

अगर्या ठौनिया वौरी बोरिया भातियास्तथा। 

गडावा वाधुरी वेरो गोंड खर्बार थाखः || 

मुझ्या वेलदार भ्वीमाली, विड्छिया, विन्द भूमिजाः । 
मुण्डाः नागा खुशोइया होम्‌ कोखा मालरियास्तथा ॥ 
ओराब सन्ताळ खोड खयोर बिहार विजिया । 

पासी वर्वोर हावूरा हाजज्ञाः कञ्जरादयः (मानवधमंसारसे) 
भूयांशः शटवर्णेस्मिच्‌ मारते विश्रुतिं गताः । 

सर्व आर्या हि मन्तव्या न ते दृष्या कदाचन ॥३५॥ 
तेषां स्पर्श मोजनेऽपि न घृणा घार्यतां कचित्‌ । 
यतस्ते धार्मिकाः सर्वे गोविप्रकुलरक्षका: ॥ ३६ ॥ 
सर्वे विचारबुद्धया ते विराडंगानि सम्मताः । 
स्त्रोकार्याः प्रेममावेन जातिशक्वियथेघताम्‌ ॥ ३७ ॥' 
राजनेतिकदृष्ठ्याप समाः कार्याः समे जना! ।. 
वेपम्याघारतस्तेपां पृथक स्थाने स्थितिर्भवेत्‌ ॥ ३८ ॥ 
तस्मादुदारभावेन प्रश्ुरूपा हि सम्मताः। : 
सवे शूद्राः स्वकाः कार्याः पूजापाठादिकर्मेणि ॥३९॥ 

ओड, मेघ, मातम, सन्सी, मीळ, नायर, नमः शूदर, डेढ, चूड; 

मेहतर» छालवेगी, चमार, कुम्हार, खटिक, डोम, कर्षछ, कोर, 


C-साकराए।७सहाी, दिदिय ति दिखिस७ \रिअ॥ अकलेचा) हिम. ` 


5: 
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चोरिया, भातिया, गड़ाया, वाधुरी, वेर, गोंड, खरचार, थारू; 
अुँझ्या, वेळदार, भुइमाळी, विञ्झिया, विन्दभूमिज, झुण्ड, 
नाग, छुपाईं,. आहोम, कोख, माळरिया, ओराव, सन्तरख, 
खोड, खिरिया, विरहार, विजया, पासी, यरवार, हावूर, हाजंग , 
अर कंजर आदि बहुत भेद हैं जो इस भारतवर्षेमे झूट वर्षमें| 
प्रसिद्ध हैं, ये सब वास्तवमें आये वंशज हैं, इन्हें कभो दूषित? 
न समझना चाहिये, इनके स्पञ्मसे तो क्या किसी भी प्रकार 
'से घृणा न करनी चाहिए । क्योंकि ये सभी धर्मात्मा हैं, गो और 
ब्राह्मण कुछकी रक्षा करनेवाले हैं । यदि विचार बुद्धिसे देखा 


` . .ज्ञाय तो ये सभी विराट्‌ रुद्रके रूप ही हैं। अतः इनको प्रेम 


भावसे अपनाओ--अपनोंमें ही गिनो--अपना ही समझो, 
जिससे आयजातिकी शक्ति बढ़ती चळे । एक वात और-- 
-राजनैतिक दृष्टिसेभी हमें इन सवको समानताका अधिकार देना 
चाहिये । यदि कोई विषमता रखी गयी तो जन गणना या मत 
-दानमें ये हमसे प्रथक्‌ हो जाए'गे। इसलिये विषमताको शक्ति 
नाशक ओर समताको शक्ति वर्धक समझते हुए साथ ही इनको 
असु रूप मानते हुए इन्हें सवथा अपनाना चाहिये | 
इति शूद्र-शुद्धि-मीमांसा प्रकरणम्‌ 
FT प 
अथा.5स्एश्य-स्प्श्य-मीमांसाप्रकरसम । 
अदपृश्‍्यकर्मकरणादस्पइयचेत्प्रजञायते । 
कर्ममुक्रो जनः शुद्धौ अस्पृश्यो नेव मन्यताम्‌ ॥१॥ 


७८७७-0.॥ Public Domain. Panini-Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


&८८-0.॥ Public Domain. Panini Kany, 
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तथापि चेदशुद्धो5मौ मन्यते दोपदर्शिमिः । 
तदा शुद्धजनस्पक्ष प्रभावात्‌ स्पृश्यतां ब्रजेत्‌ ॥२॥ 
अस्पृदयस्यप्रभावरचेत्‌ मन्यतेञद्रदर्शि मिः । 

` जपपूतप्रभावोषपि मन्यतां दूरदर्गिसिः ॥३॥ 
अवएव-- “ 


अस्पृदयजनसंस्पर्शाद्‌ गोरस्पृरया न चेद्‌ भवेत्‌ | 
अगि तु स्पर्शः रपृश्यो गोभक्तेडप तथोच्यतास्‌॥४॥ 


जो व्यक्ति अस्पृद्य पदार्थोके छुए जानेके कारण यदि अशुद्ध 
हो गया हे तो उस कर्मके समाप्त हो जानेपर स्नानसे शुद्ध होकर 
ओर वस्न आदि बदलकर समाजमें आ जाय तो.उसे अस्प्रयः 
कदापि न समझना चाहिए। यह झाख्कारोंका सिद्धान्त हे । 
तथापि यदि कोई दोषदर्शी व्यक्ति, शुद्ध होकर आनेपर भी उसे 
अशुद्ध साने तो शुद्ध जनोंके स्पशेमें आनेसे उस स्पशके प्रभावसे 
भी वह शुद्ध दो जायगा, यदि कुछ अदूरदर्शी जनोंकी दृष्टिमें 
अस्परश्यके स्पशेका कुछ प्रभाव माना गया हे कि बह स्पृह्यको 
भी अस्पृश्य कर दे तो दूरदर्शी जनोंकी दृष्टिमें, जप-पूत ब्यक्ति 
योंकी भी कोई प्रवळ शक्ति हे जो अपने स्पर्शसे अस्पृड्यको भी 
स्प्रय कर दे । परन्तु ऐसा नहीं साना जा सकता कि अस्पूइबका 
तो प्रभाव वना रहे, पर जप-पाठका कोई प्रभाव न हो, न्याय तो 
वह हे कि 'अश्रेष्ट श्रेष्ठयोमध्ये श्रेष्ट गरीयान्‌? अर्थात्‌ “अश्रेष्ठ और 


श्रे श्रेष्ठकी शक्ति प्रवळ ` होती ह” अतः हवी 
a Maha एनी aya Collection 
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` त्म्य मानना चाहिये । अतएव इस प्रकरणका नाम अस्प्रइयस्प्रय 
मीमांसा रखा गया है । इसमें “अस्प्रस्य भी स्पृद₹य वन जाता 
हें! इस विपयकी मीमांसा की ज्ञायगी । 
जब कि स्पृइय जनके स्पशसे गो अस्पूझ्य नहीं हो जाती 
्रत्युत अस्प्रश्‍य़ ही उसके स्पझके प्रभावसे स्प्र्य हो जाता है । 
मनु भी 'गामालभ्य़ाकंमीक्ष्य च' अर्थात्‌ गौका स्परकर ओर सूर्यको 
देखकर भी अस्थिके स्पसे अस्पृश्य हुआ पुरुष शुद्ध हो जाता 
हे--इस भावको स्वीकार करते हे, वही भाव गो-भक्तमें भी 
लेना चाहिये। उसके स्पशेसे भी दूसरा अस्पृद्य स्पूइ्य हो 
जाता है | 
मन्द्रे च तदा पूतं सन्तव्यं शास्रवेदिभिंः । 
- यदा तत्स्पशमासाद्यास्पृशयो5पि स्पृश्यतां ब्रजेत्‌ ॥५॥ 
अतस्तसिप्रन्प्रवेश!5पि तेषामेव सहेतुकः । 
उचः स्वभावतः शुद्धाः तेषां नास्ति प्रयोजनस्‌॥५॥ 
झाख-वेत्ता विद्वानोंके .द्वारा मन्दिर तभी पवित्र माना जा 
सकता है. जव कि उसके स्परमें आकर अथात्‌ भगवान्‌का 
दर्शन-पूजन करके अळूत भी ळूंत हो जाय, किन्तु यदि अळूतके 
आजानेसे मन्दिरः ही अछूत मान छिया जाय तो अछूतकी 
महिमा बढ़ी, तव मन्दिरका तो कुछ महत्व नहीं रहा । किन्तु 
ऐसा होता नहीं । सत्य तो यह हे “कि पतितपावन प्रमुके देन 
मात्रसे ही अपवित्र भी पवित्र हो जाता हूँ। अतः मन्तिरमें 
ळूअतोंका आना ही सप्रयोजन सिद्ध होता दै। त्रेबणिकोंका 
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मन्दिरमे जाना तो कोई प्रयोजन नहीं रखता । पतितपावन 
म्रभुके पास उच्च जातिवालांका क्या काम ? वे तो पहले ही 
थवित्र हैं । 

अस्पृश्य नाहीसं पर्कात्‌ गंगाऽस्पृश्या न चेद्‌ भवेत्‌ । 
प्रझुम्क्तेऽपि सा शक्ति; जप-पूतेऽपि सा मता ।॥।७॥ 
प्रभुमक्तस्तु शूद्रोऽपि पवित्रो विश्नवन्मतः । 
तस्माद्‌ घृणां यः कुरुते पापमाग मन्यतां हि सः ॥८॥ 
जवकि गन्दी नाळीके गंगामें मिळनेपर गंगा अपवित्र नहीं 
होती, अपितु नाळीका पानी ही गंगा रूप हो जातां हे, यही शक्ति 
अभुभक्त या जप-पूतमें भी हे, बह भी अपने स्पञ्नसे दूसरोंको 
शुद्ध करदे । प्रभु भक्त तो शूद्र भो त्राह्मणके समान पवित्र माना 
जाना चाहिये। उससे घृणा करने वाळेको पापी समझना चाहिये । 


अस्पृश्याघुलिसंस्पर्शात्‌ घटो5स्पृश्यो भवेद्यदि । 
गोमक्लांगुलिसंस्पर्शात्‌ तदा स्पृश्योजपि सम्भवेत्‌ ॥९॥ 
गोमक्तस्यापि माहात्म्यं निश्चयेन प्रकथ्यते । 
यत्करस्पशतो ऽसृरयःस्पृक्य; स्यादिति मन्मतम्‌ ॥१०॥ 
यदि किसी अछूतको अंगुळीके स्पश्नेसे घड़ा अपवित्र हो गया 
हो तो वह गोमक्त, प्रभुभक्त अथवा जप-पूत महात्माकी अंगुळीके 
स्पझेसे पवित्र भी किया जा सकता हे। हमारी सम्मतिमें तो 
कोई गो-भक्त आये किसी अनायसे परस्पर हस्तसंमोळन करे 


~ ~ ~ 
उस गाभक्तके दूर 
तो उस गोभक्तके प्रभावसे दूसरा असूउय भी स्प्र्य माना जा 
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सकता है--उस, पवित्रात्माकी विद्युत झक्तिसे अस्पृश्य ही 
प्रभावित हो सकता हे । 


ताम्रं सुवर्णसांगत्यात्‌ चेत्सुवर्णायते सदा । 

दुग्धेन सह सम्पर्काजलं दुग्धायते यदि ॥११॥ 
यदि . चन्दनसंयोगात्‌ बृक्षोऽन्यश्चन्दनायते । 
तरझार्यजनसंसर्यात्‌ नीचोप्यार्यत्वमाप्चुयात्‌ ॥१२॥ 


सोनेकी संगतिमें आकर ताँवा यदि सोने-सी झोभा प्राप्त 
कर लेता है, यदि दूधमें पड़ा हुआ पानी दूधका रंग भी प्राप्त 
करता हे और मूल्य भी, एवं चन्दनके सम्पकमें आकर 
दूसरे वृक्ष भी चन्दनकी गन्ध धारण कर लेते हैं. तो आये 
जनकी सञ्गतिमें आया हुआ, अनाये भी आरयोके गुण ` 
धारण करता हुआ, आये हो सकता है। अतः श्रेष्ठकी संगतिका 
प्रभाव ही दूसरों पर पड़ता है । & 


& इस पक्षको पुष्टि एक बिद्वानने बहुत युक्तियुक्त ढंगसेकों है-- 
सस्संगादू भवति हि साधुता खलानां साधूनां नहि खलसंगमात्‌ खलत्वम | ” 
आमोदं कुसुमभवं सखदेव धत्ते स्ुद्गन्धं नहि कुसुमानि धारयन्ति । - 
अर्थात्‌ सत्संगतिसे नीच उच्च हो जाते हैं परन्तु उच्च कमी नीच नहीं होते, 
उच्चका अर्थ भी यही है जो सुधरा हुआ परिपक्क संस्कारोंबाला हो जिसपर 
दूसरेका कोई निकृष्ट प्रभाव न पड़ सके । जैसे मिही तो फूछकी सुगन्धको 
धारण कर छेता है, परन्तु फूल मिट्टी के गन्धको घारण करले ऐसा कमी 

, नहीं देखा गया । एवं आर्योकी.श्रेष्ठठाका प्रभाव दूसरोपर पड़ सकता है, 
“न कि दूसरोंका आर्योरर । 
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श्रेष्ठस्य श्रेष्ठता तावद्‌ गीयते जगतीतले । 
अश्रेष्ठः श्रेष्ठसँगत्या गदा श्रेष्ठ: प्रजायत्ते॥१३॥ 
श्रेष्ठा गौरपि गायत्री गीता श्रेष्ठा च सम्मता । 
तत्संगे चागते सर्वे श्रेष्ठाःकस्माज्ञ सन्तु ते ॥१४॥ 
तस्मान्‌ मन्द्र-गायत्रो-धीता-गोविन्द-पूजजनम्‌ । 
तत्सव सवदा शुद्धं ज्ञोधयेदखिलान्‌ जनान्‌ ॥१५॥ 


{} ७ र्ल [1 [ 
इस संसारे श्रेष्ठकी श्रेष्ठता तो तभी मानी जा सकती हैः 


जबकि उसकी संगतिमें आकर नीच भी श्रेष्ठ वन जाय। गो, 
गायत्री, गीता, गंगा ओर गोविन्द श्रेष्ठ माने गये हैं तो इनके 
सम्पकमें या इनकी पूजामें आए हुए जन क्यों न श्रेष्ठ बन 


सकेंगे | इनके पुजारी बने हुए अनाय भी आये हो सकते है. ।. 
इसलिये मन्दिर, गायत्री, गीता, गो ओर गोविन्द ये सभी सदा 
शुद्ध रहने वाले हे । कभी अशुद्ध दोते ही नहीं । प्रत्युत अपने" 


संम्पकमें आने वाळे दूसरोंको भा शुद्ध कर देते हैं । इसळिये-- 
यवना अपि गोमक्ता गीताभक्लास्तयेव च 
कर्तव्या: प्रेमभावेन रषे शक्ति यथै घताम्‌ ॥१६॥ 


हमें तो यवना, ईसाइयों, पारसियों और यहूदियोको गो-- 
भक्त, गायन्नी-भक्त, गीता ओर गोविन्द-भक्त बनाना चाहिये 


जिससे राष्ट्रशक्ति केन्द्रित होकर समृद्ध वन सके । 


अस्पृर पस्पर्श नाद्यादान दोपो वे मन्यते जनैः। . 
तस्माद्‌ घृणा विघान!ःच स सहस्र WSN 
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तस्माद्‌ द्विजैःकृपां कृत्वा तानुदर्त सद्य: । 
स्वपुण्य तेपु नीत्ापि स्वीकार्या मानवा हि ते ॥१८॥: 
साधारण जन अस्प्रृइ्यके स्प्से जितना दोष समझते हैँ 
उनको यह ज्ञान नहीं कि उनसे घृणा करने या उनका तिरस्कार 
करनेसे वह दोप सहस्रगुणा हो जाता हे, क्योंकि उन्होंने विराट. 
रूप भगावन्‌का तिरस्कार किया हे; इसळिये क्या ही उत्तम हो 
कि सभी द्विज विदेपकरके द्विजोत्तम वर्ग उनका उद्धार करनेके 
लिए वद्धपरिकर हो जाये, उनपर यहाँ तक कपा करें कि उन्हे 
अपना पुण्य देकर भी उन्हं पुण्यात्मा वनाकर अपना ळें; किन्तु 
उनका तिरस्कार कभी न करे। अन्ततः ये भी तो हम जैसे 
ही मानव हैं, “इम भी मानव ये भी मानव” इतना साइऱ्य तोः ` 
_ : हमारे सामने आना ही चाहिये । 
इत्यस्परयस्पुरयर्मामांसाग्रकरणम्‌ 


--_-१०१---- 


अथ भक्ष्याभक्ष्यमीमांसा प्रकरणम्‌ 
किं भक्ष्यं क्विममक्ष्यं च, ग्रश्चेऽस्मिन्‌ सञचुमस्थिते | 
पूर्वे मझ्ष्यं चिन्तयामि, येन सौख्यं भवेदिइ ॥ १ ॥' 
आर्यशाखोंमें भक्ष्याभक्ष्यका पर्याप्त विवेचन हे, वहां इसः 
विषयपर इस प्रकार प्रकाश डाछा गया हे कि जहां भोजनका. 
प्रभाव झरीरपर पड़ता है, वहां इसके सूक्ष्म भागका प्रभाव 


मनपर भी पड़ता हे । अतः इस विषयपर पूरा श्रकाश डाळनाः 
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“चाहिये । पहला प्रश्न यहां यह उपस्थित होता हे कि भक्ष्य पदार्थ 
क्या हे ! ओर अभक्ष्य क्या हे ? इसके उत्तरमें प्रथम भक्ष्य 
पदार्थोका ही विवेचन किया जाता दे, जिससे जीवन सुखमय 
ओर स्वास्थ्यसम्पन्न हो सके । 
सर्व साधारण मक्त 
अच्नं सर्वविधं भक्ष्यं शाक सर्वविधं तथा । 
फलं सर्वबिधं चापि भक्ष्यं स्याद्‌ -भूमिजन्मतः ॥२॥ 
साधारण रूपमें मनुष्य स्वभावतः झाकभोजी हे, अतः उसके 
“लिये सभीप्रकारका अन्न, झाक और फळ सेवन करना उचित 
'हे | क्योंकि उक्त सभी पदार्थ भूमिज हैं । ऋषि-मुनि भी कन्द, 
मूळ, फल ओर झाक सम्वन्धी आहार करते थे | इनमें प्याज 
आर रूहसुनको अत्युष्ण एवं उत्तजक मानकर कोई न खाये तो 
'ठीक ही दे, परन्तु यह दूपित पदार्थ नहीं; इनमें भी वैद्यक शास्त्रोक्त 
बहुतसे गुण हैं, अतएव लहसुन अम्रत जन्मा भी कहा गया 
* । एवं मसूरका सेवन भी निपिद्ध नहीं है । वेदमें लिखाहे-- 
'मस्राश्वमे' अथात्‌ मसूर या मसूरकी दाळ भी मेरी वस्त हे । कोई 
अभक्ष्य पदाथ नहीं। 


मक्त्य भोर सात्विक अन्न 
मिक्षान्नं सात्विकं प्रोक्तं य्न रिष्टञ्च सात्विकम्‌ । 


८८-७0. किशन ला, अमेणापर्च, साकर है. | 


63 ल. 
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ईशं भोजनं यस्मात्‌ प्राप्तं स्याद्‌ भोज्यमेव तत्‌ । 
इड लोकेऽपि सुखदं पर लोकेऽपि मोक्षदम्‌ ॥४॥ 


i 


भिक्षामें मिला हुआ अन्न, यज्ञसे वचा हुआ प्रसाद, शुद्ध 


जीविका, सेबा ओर परिश्रमसे प्राप्त किया हुआ अन्न या भोजन 
सात्विक भी हे ओर भक्ष्य भी । ऐसा भोजन जहाँसे भी मिळे 


खा लेना चाहिये । इससे लोक ओर परलोक दोचोंमें कल्याण. 


ग्राप्त होता हे । 
बाह्य ओर अभ्यन्तर शुद्धि 
स्वेदाद्यमेध्यरहितं शुद्भवारिभिरंचितम्‌ । 
पवित्र पात्रे वे राद्धं पवित्र! सञ्जितं जने! ।५॥ ` 
पतित्रबवत्त्याऽपि ग्राम्‌, चेत्तदा भक्ष्यमेव तत्‌ । 
तत्सेवनेन चारोग्यं मेधाबद्धिश् जायते ॥६॥ 


जो भोजन पसीना, मळ आदि अपवित्र बस्तुओंके सम्पकसे " 


यचाकर तैयार किया गया हो, पाचकोंको ग्रीष्म ऋतुमें स्वेदसे 


« और दोनों ऋतुओंमें मलिन पदाथाँसे "भोजनको, वचाकर 


वनानेका पूरा आदेश हो, उसमें जलका प्रयोग जहां शुद्धि 
पूर्वक .हो वहां वह निगेन्ध और निर्मळ भी हो, उसमें 
झकादिको पकानेवाले पाचक जन भी स्वयं पूर्ण पवित्र हो, 


इसमें पात्र भी पवित्र हों इसके साथ वह भोजन 
पवित्र जीविकासे भो प्राप्त हो तो वह भोजन सबंगुण- 


से भक्ष्य भी हे और सात्विक भी। इस प्रकारका : 
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*भोजन करनेसे आरोग्य ओर मेधा दोनोंकी वृद्धि होती हे। 
“किन्तु जो अन्न पूर्वोक्त पवित्रतासे निर्मित होनेपर भी यदि 
अपवित्र जीविका द्वारा प्राप्त हे तो बह अन्न सात्विक न होकर 
राजस हो जाता हे। यदि बह पवित्र जीविकासे प्राप्त होनेपर 
चाहरी पवित्रतासे न्यून भी होता है तो अल्प सात्विक समझा 
जाता हे । ऐसे अन्नसे परलोक तो नहीं विगड़ता परन्तु आरोग्यमें 
चह बाधक हो सकता है । यदि दोनों प्रकारकी पवित्रतासे .र हित 
हो अथवा उपेक्षित हो तो बह तामस भोजन समझा जाता हे । 
ऐसा भोजन तो स्वास्थ्य ओर परळोक दोनांका नाश करत। है । 
शूद्रका तिर्माणाधिकार 


ूटरेण संस्मृतं चान्नं यदि शुद्धया सुसजितम्‌ । 
चर्मबृस्वापि चाऽं स्यात्‌तद्भक्ष्ं सात्विकं हि तत्‌ !.७॥ 
जो अन्न झुद्विपू्ेक ओर धमेपूबेक प्राप्त किया गया हो तो 
* बह शूद्रके हाथसे निर्मित होनेपर भी द्विजोंके लिये भक्ष्य हे, 
* साधु-मदात्माओं ओर गोस्वामी महन्तोंके छिये भी एवं बेष्णबों „ 
ओर शैवोंके लिये भी वह भक्ष्य ही हें। किसी प्रकारसे दूपित 
नहीं माना गया। आपस्तम्व धमेसूत्रमे ऐसा ही प्रमाण 
मिळता हे । & 
जिनके हाथकी खानेमें कोई दोष-नहीं, उनके साथ खानेमें 


& भार्याधिएता चा झूद्राः संस्कर्तारः स्युः २॥२॥४॥ अर्थात्‌ 
आयो हाण तिःक तिये हु चार “भोजन बहानेग्रसछें इ ॥10/2150/3 Collection. 
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क्या दोप ? भोजनके बिपयमें हमारा पहला ध्येय तो उस अन्नकी 
पवित्र जीविकापर हो, ओर दूसरा उसकी बाहरी पवित्रतापर । 
पर निर्माताकी जातिपर अधिक ध्यान न द्दो। अतएव महाभारत 
काळमें कसाई तकके घरमें उत्तम द्विज तक उसके द्दाथका पाद्य ओर 
. आचमनीय लेते थे ।' इसी प्रकारका वर्णन बाल्मीकि रामायणमें 
भी आया हे।* आपस्तम्ब धर्मसन्नमें तो एक प्रकरण ही इसी 
बिषयका आया हे--बहां प्रभ किया गया ह--क आश्याक्षः ?? 
. किसके हाथका खाना चाहिये ? उत्तर--य ईप्पेत्‌ इति कणव 
जों खिळाना चाहे उसके हाथका खा लेना चाहिये । यह कण्व 
ऋषिका मत है । इसपर कोत्स ऋषि कहते हैं “पुण्य इति कौत्सः? 
- जो भी पुण्यारमा हो; जिसकी जीविका पवित्र हो चाहे वह 
ब्राह्मण हो या शूद्र उसके हाथका खा लेना चाहिये ! तीसरे 
“वाप्योयणि? ऋषि तो निस्संकोच झब्दोंमें उत्तर देते हे--'यः कश्विद्‌ 
दद्यात्‌! अर्थात्‌ जो भो.दे दे, उसके हाथका खा लेना चाहिये । 
अतएव खाने-पीनेमें कोई धार्मिक बन्धन नहीं । आगे ओर भी 
स्पष्ट किया गया हे कि 'सर्वतोपेतं वाप्याणीयम्‌' यतः कुतशाम्युद्यतं 
मोक्तव्यम्‌? अर्थात्‌ वार्ष्यायणिका यह मत हे कि सत्कार ओर 
प्रेम पूवक जहाँसे भी मिळ जाय खा लेना चाहिये । यह प्रकरण 
आप० ध० १।६।१९ में २ सूत्रसे १९ सूत्रों तक चळा जाता हे। 


१ प्रविश्य च यहं रम्यमासनेनाभिपूजितः पाद्यमाचमनीयं च प्रति 
गह्य द्विंजोचमः' म. भा. व. प. २०६ अ. १८ इलो० | ` 


इल्ो, 
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३७ 


दूसरा १।६।११। में १३।१४ सूत्र संख्यामें स्पष्ट कहा दै--'सर्व 
वर्णानां स्वघर्मे व्तमानानां, भोक्तव्यं शूद्रवर्ज, तस्यापि धमोप्रगतस्य 
( भोक्तव्यम्‌ )' अर्थात्‌ धमंपूर्वंक जीवन-निर्वाह करनेवाले सभी 
वर्णोके हाथका खाना चाहिये, चाहे वह झूद्र भी हो। इसलिये 
किसी खिलानेवालेकी पवित्र जीविकापर तो ध्यान हो, किन्त 
उसकी जातिका ध्यान न हो। मनुने भी पक्कान्नके सम्वन्ध. 
अति उदार विचार दिये हैं ।१ 

अर्थात्‌ समिधा, जळ, फळ, अन्न आदि सव ओरसे लेने: 
चाहिये, अकस्मात्‌ दी हुई भिक्षा तो पापीसे भी ळी जा सकती हाः 

वेदमें भी भक्ष्य अन्नका वर्णन मिलता हैं। जिसने तीनवस्तुओं 
( मन, बाणी ओर शरीर ) से अन्नको पवित्र कर लिया है ओर 
जिसने उसी पवित्र अन्नसे वने हृदयसे अपनी बुद्धिको ओर बुद्धि 
हारा उस दिव्य ज्योतिको पहचान लिया है, वह पुरुप ( ब्राह्मण: 
ह्दोया सुद्र ) नाना प्रकारके अन्नके साथ समृद्ध धनको पा 
करता हे; फिर उसी द्व्यि अन्नके सेवनसे आकाश और प्रथ्वीको: 
र च ती पदाथोंका तारतम्य समझ 
तान डेर या केसा व्यवहार करना 
क इस अन्त्रम भी अन्नकी त्रिविध पवित्रता हदी 

| _ अपेक्षित इ--जाति अपेक्षित नहीं । 


याता कका एघोदकं मूलफछम्‌, अन्नमभ्यु र - 
रघ्बयामय दक्षिणाम्‌ | क्ती भि उवा ह 
ठति In रील, हकक करमः१०७)२४५०१2 Yidyalaya हली t 


2 Digitized by Fe 597६ RBSndbtion Chennai and eGagngotri 
` अभक्ष्य क्या-क्या है ? : प 
पयुपित पूर्ति चान्नं मांसमुच्छि्टमोजनम्‌ | 
अमेष्यं पापदृत्त्या55पमभक्ष्यं, तन्न भक्ष्यवाम्‌ ॥८॥ 

जो अन्न एक-दो दिनका पका होनेसे दुर्गन्धयुक्त हो. गया हो, 

माँस, उच्छिष्ट भोजन,जो दूसरोंसे खाते-खाते वच गया हो, जो. 

मल-मूत्र, नाकका मळ या थूक, पीक या पसीना आदिसे अपवित्र . 

हो चुका हो अथवा किसी जीवके उसमें मर जानेसे वह विषाक्त हो 

* चुका हो और जो पापमय जीविकासे प्राप्त हुआ हो, इस प्रकारका 

` अन्न वाहरसे सुन्दर ओर स्त्रादु होने पर भी अभक्ष्य है । ऐसे 
अन्नसे परळोक तो नष्ट होता ही है, प्रत्युत स्वास्थ्य भी नष्ट हो ` 

. जाता हे । किन्तु किसी महान्‌ संकटकालमें इनमेंसे कुछ भक्ष्य 

` भी हो जाय तो और वात हे । मनुने पर्युषित ( वासी ) अन्नपर्‌ 

कुछ.अपवाद भी लिखे हैं,\ अर्थात्‌ जो घुत-पक्त, तेळ-पक्क अथवा 
यज्ञ-ोप हो, एवं जो पदाथ दुर्गन्धऱयुक्त न हुआ दवो उसे कुछ 

` दिनका . पका होनेपर भी खा लेना चाहिये । दूसरा, सुना हुआ: 

चना, पापड; संत्त.और गेहूँ, तथा.दूधकी बनी मिठाई आदिको 


Pe nan ees TT अपुष्पेद्‌ हि अकम्‌ हृदा मतिम्‌ ज्योतिरनुमरानन्‌ 
कर्षिष्ट रलमकृत स्पघाभिरादिद्‌ द्यावा एथिवी पर्यपस्यत्‌ । ऋ० ३।२। २६।८। 

२ यत्‌ किञ्चित्‌ स्नेहसंयुक्तं मध्ये मोज्यमगर्हितम्‌। तः्पर्युषितमप्याग्र 
इविश्रोषं च यद्‌ भवेत्‌ । चिरस्थितमपि ह्याद्यमस्नेहाक्‍्तं द्विजातिभिः यव.- 


` गोधूमजं सर्व पयसैव विक्रिया | मनु० ५।२४-२५। 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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चाहिये । हॉ. 
Cc-0.In यि ह 
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खा लेता चाहिये । इसके अतिरिक्त वर्तमान रासायनिक हो 
दयार किया हुआ डबल रोटी, बिस्कुट आदि भोज्य ददो तो उसे भं 
ययुपित होनेपर भक्ष्य दी समझना चाहिये। किन्तु जो अन्न वालकों, 
अतिथियों और वृद्धांको खिलाकर शुद्ध रूपमें .बचा कर रक्‍खा 
हुआ हो, उसे कदापि उच्छिष्ट न समझना, प्रत्युत वह तो 'विघस' 


अन्न है जो पुण्यात्माओंको ही खानेको मिळता दै। 


मांध-भक्षणका लौकिक फल 
` चपःस्वास्थ्यं च संलक्ष्य छौकिकं सौख्यसेव च । 


अत्पुग्रकार्यसिदूध् वा मांस लोकफलं वदेत्‌ ।.९॥ ` | - 


यदि शीत प्रधान देशमें शरीरका स्वास्थ्य सांसकी अपेक्षा 
रखता हो अथवा विशेष रोगावस्थामें वैद्या द्वारा मांस रस देना 
आवश्यक हो अथवा दोवेल्यमें वाजीकरण नो रूपमें 
वह अपेक्षित हो अथवा महायन्त्र चाऊन, सैन्यकमं आदि अत्युम 
कर्म अपेक्षित हां जो मांस मोजन द्वारा ही सिद्ध दो सकते हों, 
तो इस लौकिक प्रयोजनको पूरा करनेके लिये मांसका प्रयोग, यदि 
रूचि हो तो, किया जा सकता दै। यह नेसगिक आहार तो 


नहीं दै, काल्पनिक आहार है; अतएव इससे लौकिक फळ तो ' 


मिळता है किन्तु परलोकिक सोख्यकी आकांक्षा रखनेवालोंको 
इसे न खाना चाहिये।' हमें तो “प्रइृत्तिरेषाभूतानों निद्नत्तिस्तु 
महाफळा! इस मनुके इस वचनानुसार . निवृत्ति पक्ष ही लेना 
हाँ, मांस भोजियांसे घृणा भो न करनी चाहिये । 


ain: Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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गोरक्षा अत्यावश्‍यक 


आयंशास्रे च गौःपूज्या सा चाध्न्या चादितिर्मता । 
तस्मान्न सा कचिद्वध्या देवतुल्या हि सा मता ॥१०॥ 
गवां दुग्धेन जगतो जीवनं स्वास्थ्यञ्ुचमस्‌। . 
तस्मात्‌ कतज्ञवाभावाद्‌ अनार्येरपि रक्ष्यताम्‌ ॥११॥ 


.._ आये झाखोमें गोको देव तुल्य पूजनीय माना दे। वेदोंमें ` 
उसे “अघ्न्या? और अदिति’ कहा गया हे, जिसका अर्थ “यह 
` न मारने योग्य है, न काटने योग्य है, इसे किसी दझामें न 
मारना चाहिये । अतः यह समग्र जगतूका _ जीवन-केन्द्र द्द; 

ह बृद्धोंके लिये इसका दूध असृत-तल्यः और 
$ `: 'लिये ' मक्खन, और घृतयुक्त दुग्ध ततो सर्वोत्तम 

वाजीकरण माना गया हे,. रोगियोंको स्वास्थ्य . प्रदान _ 
करनेवाला सर्वोत्तम रसायन भी गोदुग्ध ही है। सभी 
अकारकी:मिठाईका मूळ कारण भी गोदुग्ध ही है | अतः यदि 1 
दूसरे मत-वाळे सच्चे हृदयसे कृतज्ञ हों तो उन सबको-युसळ्मानो 
"और इसाइयोंको भी गो-रक्षा करनी चाहिये । बेदिक-साहित्यमें 
लिखा है * यह गौ; वसु, रुद्र और आदित्य नझचारियोंकी 
माता, कन्या, और वहिनके बरावर है। समस्त जगतको --> ४ भर बे बरावर हे । समस्त जगतूको अस्तत 
१ माता रुद्राणां दुहिता वसूनां शवथादित्यानाममृतः 

अनुवोचं चिकितुषे जनाय मागामनागामदितिं:चधिष्ठ मम hr 
याप्मा इतः । पारस्कर 
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पहुँचानेका यदद केन्द्र है, सबको जोवन-प्रसाद इसीसे मिल रहा _ 


है, अतः मैं तझे सावधान करता हूँ कि इस निरपराध गोको 


कभी मंत मारो, यह मारने या काटने योग्य है ही नहीं; अतः . 


इसे मत मारो, अपने पापाँको ही मारो जिससे जीवन साथक 
बने । दूसरे स्थानपर भी गोकी महिमामे लिखा हे. --हे गोबो ! 


तम दुर्वळको हृष्ट-पुष्ट और निस्तेजको तेजस्वी वज्ञाती दो, तुम 


च्छ 


जिस घरमें रहती हो उस घरके प्रत्यक ब्यक्तिको सुखी वना देती 
हो; अतः प्रवक्ता लोग तुम्हारा ही यशगान करते है. ।. 


, सभी गोरक्षक आये हैं कका 
गोमांसं यो न भक्ीत गोहिंसां नाचुमन्यताम्‌ । 


सोप्यायेवद समाहत्यों व्यवददार्यय संसदि ॥१रा , 
जो व्यक्ति यदि गोमांस नहीं खाता न गोहिंसा करता 


हैं, ओर न हिंसा के पक्षमें हे वह चाहे किसी भी सम्प्रदायका 
` हो उसका आयेकी तरह आदर हो और सभामें उसके साथ सभी 


आय्ये व्यवद्दार करना चाहिये, क्योंकि बह आयजातिके बहुत 
समीप आगया है। 


- भच््याभक्त्यमें आपद्धर्म 
आपत्काछे तु संप्रासे याइशं भोजनं मिलेत्‌ । 
ग्रणरक्षाफले तत्र न दोष इति मन्यतास्‌ ॥१३॥ 


Se 
यूयं गावो मेदयथा अवीरम्‌ अशीर चित्‌ कुरुयः सुप्रतीकम्‌ भर | 


वाचो त्र 


ya Colleetion 
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यश्चिद राष्ट्रान्तरे तिष्ठन्‌ यस्यां वा संस्थितौ वसन्‌ । 
अभक्ष्यमपि झुनूजानः आर्यरचेद आर्य एव सः ॥१४॥ 
आपत्‌ः काळमें-पराधोन अवस्थामें-जेसा भी भोजन मिळे 
-खां लेना चाहिये । ऐसे कठिन समयके लिये शाखोमें कोई दोष 
'नही माना गया हे, क्योंकि वहां प्राण-रक्षा ही मुख्य ध्येय हे॥ . 
अन्ताराष्ट्रिय जीवनमें खान पानकी अनुकूल स्थितिके न होनेपर 
“भी वद्द 'धमे-हीनः नहीं समझा जाता । 
आयंधमः सदा शुद्धः कदाचिन्न क्षयं जजेत्‌ । 
आपद्यभक्ष्य-शुक्गोचा चास्पृदयस्पश्चेनेऽपि वा ॥१५॥ 
आरयेधमे.तो सदा ही शुद्ध दै; बह ऐसा निवळ नहीं जो 
-आपत्काळमें किये हुए अभक्ष्य भक्षण या अस्प्रर्य स्पशसे नष्ट 
_ हदो जाय। यदद भोजन ओर स्पझ सम्बन्धी दोप तो शरीर तक ही 
सीमित रते हैं, धमे तो आध्यात्मिक तत्व है, उसका खान-पान 
या छुआ-छूतसे .पतन केसा ? अन्यथा शूद्र तो सदाके लिये 
धमंहीन समझा जायगा । > व 
उपसंहार 
तथापि सवेयत्नेः स भक्ष्यं भोजनमाचरेत्‌ । 
येन स्वास्थ्यं च धमश्र दवे स्यातां रक्षिते सदा ॥१६॥ 


हमें सवे प्रयन्नांसे भक्ष्य भोजन: करना चाहिए, अभक्ष्यसे 
'चचकर ही रहना चाहिये, जिससे स्वास्थ्य भी बना रहे और 
“धमकी रक्षा भी । 
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अथ बर्ण प्रकरणम्‌ 
वेमे चार ही वर्ण हैः-- 
ब्राह्मण: क्षत्रियो वैश्यः शूद्रओेव चतृथकः । ` 
पञ्चमो नास्ति लोकेऽस्मिन्‌ वर्णो वेदानुकूलतः ॥१॥ 
जाण, क्षत्रिय, वैश्य और शुद्र ये चार दी वणे वेदमें माने 
गये हैं । पाँचवाँ कोई वर्ण नहीं है, जिसे अन्त्यज या अन्त्यावसायी 
कहा जाय, यह प्रथम प्रकरणमें भळी-भाँति स्पष्ट हो चुका है। 
वराव्यवस्था मूलमें कर्म मूलक हे. 
वैदिको वर्णबन्धोऽयं सार्वमीमोऽस्ति कमतः । 
केवलं जन्मसाहाय्यं कमसौष्ठवलब्धये ॥२॥ 


यह चर्ण-निमौण वैदिक दोनेके कारण कर्माचुसार है अतएव वह 
सावेभोम भी सिद्ध हो जाता है, इसको केवळ जन्म भूक हिजोमें 


मान छेना उचित नहीं । जब समस्त संसार ही कममूछक माना गया 


है, सुख-दुःख भी कममूलक हैं, तो यह वर्णव्यवस्था केबळ 


ज्ञन्ममूळक कैसे मानी जा सकती है? हाँ, जन्मकी इतनी 


विशेषता अवश्य हे कि. उनमें पिंतू, पितामहोंके संस्कारेसे कमे _ 


सोव अवश्य हो जाता हे जो आगे चलकर कर्मणा वर्णों 


में भी आ सकता हे। तव भी मूळ कारण कर्मको ददी 


-मानना चाहिए | इतिहास भी इसकी पुष्टि करता हे-- ___ 
१-सिन्धुद्वीपशक्च राजर्षिः देवापिश्च महातपाः ' ब्राह्मण्यं लब्धवानत्र 


विश्वामित्रो यया ० च 
पक्षक? पमा ह | हा ya गपि सुनको 


i औ ७ के 
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` समाज-निर्माणायें चार वर्ण 
शिक्षको ब्राह्मणः प्रोक्तः रक्षकः क्षत्रियो मतः । 
पोषकस्तत्र वैश्यः स्यात्‌ श्रमकः शूद्रको मतः ॥३। 
सानव-समाजमें शिक्षक ब्राह्मण श्रेणीमें, रक्षकवर्ग क्षत्रियोंमें 
पोषकवर्य वैश्योंमें और श्रमकधर्ग शूद्रोकी श्रेणीमें आ जाता है। 
` राज्य-प्रबन्धमे चार वर्ण 
प्रबन्धे मार्गदो विग्रः, क्षत्रियस्तत्रयोजकः। 
दरो वस्तुप्रदस्तत्र, वेश्यो वित्ततहायक: ॥४॥ 
राज्य-प्रबन्धमें नियम बनानेवाळे ब्राह्मण, उक्त नियमोंको _ 
, प्रयोगमें छानेवाळे रक्षक और सैनिक क्षत्रिय, उस प्रबन्धमें 
उपयोगी वस्तुओंका निर्माण करनेवाले शूद्र और व्यापार करने ' 
चाळे वेश्य कदे जाते हैं । 
पदार्थ निर्माणमें चार वर्ण 
चस्तुविज्ञानदो विप्रः तन्निर्माता च शद्रकः 
तद्विभक्ता च वैश्यः स्यात्‌ क्षत्रियस्तत्प्रघन्धकः ॥५॥ 
रेल, मोटर, बिमान, सेतुंनिमाण आदिकी निर्माण झिक्षा- 
.देनेवाळा ब्राह्मण उस ज्ञानके द्वारा निर्माण करनेवाला शूद्र, 
वंशे सम्भूता विचित्राः कमंमिः ताः (बायु० पु०) एवं,-एकवर्णंमिदं सवं . 
. विश्वमासीदूयुधिष्ठिर | कियाकमविमेदेन ,चादुवण्यं प्रतिष्ठितम्‌ , म० ब० 
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उसे जनतामें विभक्त करनेवाला वैऱय: और उनके शिक्षण : ` 


आदिका प्रबन्ध करनेवाला क्षत्रिय है। . 
Er आयुर्वेद्मे चार वणं ` 
, विप्रो पैद्यकशिक्षादः शूदूस्त्वौपधयोजकः । . 
“ विक्रेता चौपधे वैश्यो राजारोग्यप्रचन्धकः ॥६॥ . 
आयु्ेद्की शिक्षा देनेवाळा ब्राह्मण, शिक्षानुसार औषध- 
निर्माण करनेबाळा शद्र, ओपधि विक्रेता वैदत और चिकित्सा- 
याका प्रवन्ध करनेवाळा क्षत्रिय कहा जायगा । 


इसी प्रकार भिन्न-भिन्न कायांमें वर्णांकी कल्पना की जा 
सकती हे। 


इमे वर्णा समे शरेष्ठाः स्व-स्व-कर्मणि धर्मतः 
कश्चिन्न नीचो विज्ञेयो यतः सर्वे हि मानवाः ॥७॥ 
स्व-स्व-कार्य समे वर्णाः स्वस्वोत्कपंवद्या मताः । 
तस्मात्स्ेे संपु म्मि्रातवत्सम्पवत्यताम्‌ ॥८॥ 

{ धमानुकूळ अपने-अपने वर्णानुसार सभी श्रेष्ठ हैं, अतः 


एकःदूसरेको नीच न समझें । सभी मानव एक समान हैं-- “ 


'मञुपुत्र हैं। दूसरे, अपने-अपने क्षेत्रमें सभी उत्कृष्ट हैं । शाख 


व्यवस्था देनेमें यदि त्राहणका उत्कर्ष हे तो दण्ड-व्यवस्थामें . 


क्षत्रियका । धन-व्यवस्थामें वैश्य उत्कृष्ट है. तो कळा-कोशळमें 
सूद्रका उत्कप ह६। इसी वातको आगे ओर भी स्पष्ट किया 
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ज्ञाने चेद: ब्राह्मण: शरेष्ठः क्षत्रादि! कर्मणि प्रभु: | 
. ज्ञानं कर्म च तुल्ये दे अन्योन्याऽपेक्षके मते 11९ 
ज्ञानमें ब्राह्मण श्रेष्ठ हे और कमंमें क्षत्रिय आदि तीनों श्रेष्ठ 
(हैं । पररंपरापेक्षामें ज्ञान और कम दोनो ही श्रेष्ठ हैं । 
इन चारों वर्णेमें ऊंच -नीचका. भाव नहीं, प्रत्युत अङ्गाङ्गी 
भाव है| 
वाह्मणका स्वरूप 
` जितेन्द्रियस्तपस्वी च सरलः श।न्तिमान्‌ वशी । 
वेदज्ञश्च प्रवित्रश्च सदाचारी सुशीळवान्‌ ॥ १०॥ 
जातेग्रेन्यनकर्ता च याजकोऽध्यापकः समः । 
परोपकारो वीरश्च घीरो ब्राह्मण उच्यते ॥११॥ 
न्राह्मणको सदेव जितेन्द्रिय, तपस्वी, सरळ स्वभाव, शान्त, . 
मनको बझमें रखनेवाला, वेद-झांखज्ञ, शुद्धजीविका सम्पन्न 
सदाचारी और सुशीळ होना चाहिए। उसमें जाति-संघठनकी 
आक्ति होनी चाहिए । वह स्वयं यज्ञादि कमे करने और करानेकी . 
-योग्येताबाळा भी हो, और अध्यापनमें पूर्ण योग्य, परोपकारी, 
समदृष्टिवाळा, बीर-धीर ओर गम्भीर भी हो। 
` ` जन्मामिमान उनतिमें वाघक है 


ब्राह्मणो जन्मजाद्‌ गर्बाद्‌ स्वोन्नतौ नोत्सहेत चै । 
(८८-0.॥ शद्रो5पि चः मजा anini तू स्वो्नती बाधितों भवेत १२ 
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जन्मजो यभ्त्वहकारो ब्राह्मणं पातयेद्धः । 
शूद्रस्य जन्मजातश्च तिरस्ङारोऽपि नोचयेत्‌ ॥१२॥ 

“मैं ज्राझणङुल-जन्मा हूँ” यह गवे उसकी उन्नतिमें बाधक 
होता हे । वह समझता है कि मैं ब्राह्मण तो जन्मसे ही हुँ, फिर 
विद्याध्ययन करूं या न करूँ एक ही बात हे । यह जन्मसे ही 

` ब्राह्मण होनेका अभिमान उसे ऊपर उठने नहीं देता। इसी 
प्रकार शुद्रका जन्मजात अस्परी भी उसकी उन्नतिमें बाधक होताः 
है। वह समझता है कि “मैं जितनी भी उन्नति करूँगा, उससे 
मेरा अछूतपन तो हट नहीं जायगा, तव क्यों यत्न किया जाय!” 
बस; इसी जन्मजात संस्कारने त्राहमणको जहाँ नीचे गिरा 
दिया, वहाँ इसी संस्कारने शूद्रको भी ऊपर उठने नहीं दिया, _ 
अतएव दोनोंकी उन्नति रुक गयी । 

सला कमंप्रथान भूमिमें जन्मका क्या महत्व ? मनुने 
भी जन्माभिमाचीको “जात्या ब्राह्मण” कहकर तिरस्कृत किया 
है और ज्ञानको ही महत्व दिया है^। जव हमारे सम्मुख 
अन्ताराष्ट्रिय सम्बन्ध “उपस्थित है, हमें भूमण्डळके बड़े-बड़े 
विद्वानों, सैनिकों, व्यापारियों और शिल्पियोंसे मिलना है, 
उनको अपना ज्ञान-विज्ञान देना है और उनसे नवीन ज्ञान- 
विज्ञान ेना है, इस अवस्थामें हम उनके सम्मुख जन्मकी-महिमा 
को किस रूपमें रखेंगे। हमने भूमण्डळको आये बनाने का तो 


> EI प २ि२फिनिनि नस Ce ag I te बे 
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निश्चय किया हो किन्तु छे बेठें जन्मके गवे को, इस अवस्था 


. हमारा सफल होना तो दूर रहा, प्रत्युत गहरी मुँहकी खायेंगे। 


ज्ञत्रियका स्वरूप 
विद्वान्‌ राज्यप्रबन्धा स्यात्‌ गोविप्रस्रीपु रक्षकः ।. 
संयमी तेजसा युक्त उग्ररूपश्च शासकः ॥१४॥ 
निर्भीकः शत्रमयदो व्यायामी पुष्टदेहवान्‌ । 
नीरुक च साइसी घीरो नीतिज्ञः क्षत्रियो मतः ॥१५॥' 


क्षत्रियको विद्वान्‌, राज्यप्रवन्धक, गो-त्राह्मण-दीन-असह्दाय 
रक्षक, संयमी, तेजस्वी और उम्र स्वरूपवाळा शासक होना: 


` चाहिए। वह व्यायामी , पुष्टशरीर अतएव नीरोग रहकर स्वयं. 


सदा निर्भय रहता हुआ किन्तु अपने तेजसे शज्लुओंको भयभीत 
करनेवाला हो, उसे जहां साहसी और धोर होना चाहिये वहाँ: ` 
नीतिनिष्णत होना भी आवश्यक है । 
वेश्यका स्वरूप 
कृपिकमंप्रवीणः स्यात्‌ गोपालनपरायणः | 
` च्यापारशाख्रे यात्रायां दक्षो वित्तस्य वद्धकः ॥१६॥: 
चाख्रज्ञो घर्मसम्पन्नो ब्राह्म-क्षत्रसहायकः । 
व्यायामी पृष्टयुग्‌ वीरो धीरो वैश्य उदाहृतः ॥१७॥ 
चैश्यको कृपिशाखका ज्ञाता, गोपाळन-विज्ञानका विद्वान, ` 
व्यापार-कुशल, यात्राचतुर, धनवृद्धिकरने वाळे उपायोंको जानने - 
हाला" जोडा भर म्नका ञाता हो ता दिये, उसे धुर आश, 


च 
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“और धर्मेरहुस्यज्ञ भी होना चाहिये । अवसर आनेपंर ब्राह्मणों 
“एवं क्षत्रियोके.कार्यॉमे सहायक भी होना चाहिए । उसे व्यायामी 
'पुष्टभोजी, वीर और धीर भी होना चाहिये । े 
री शूद्रका कार्यक्षेत्र 
शिल्पकाय प्रवीणः स्यात्‌ यन्त्रनिर्माणपण्डितः 
विद्युतकार्यग्रवीणः स्यात्‌ धर्मकर्मसमन्वितः ॥१८॥ 
यः कछाज्ञानशून्यः श्यात्‌ श्रमजीवी भवेदसौ । 
सेवाजीवी भवेद्वापि स शद्रो वर्ण उच्यते ॥१९॥ 
. जो शिल्पकाये, यन्त्र-निर्माण एवं विद्यतवस्त-निर्माणमें 
प्रवीण तो हो ही, साथ ही धर्मात्मा.भो हो तो उसे शूद्र समझना 
“चाहिये | जो किसी भी कंछाका ज्ञान न रखता हो उसे श्रमजीवी . 
और सेवाजीची होकर रहना चाहिये। 


चेत्स्ववणे क्रियाया यो निरशक्तः कार्य चालने । 


सोन्यवणक्रियापूतों यल्रवान्‌ स्यान्न दोषभाक्‌ ॥२०॥ | 


जो अपने वर्णेके कार्य द्वारा अपनी जीविका चळानेमें अस- 
मर्थ हो, उसे किसी दूसरे वणके कार्य द्वारा भी निर्वाह करेना 
चाहिये । इसकी पुष्टि मनुने भी कोहे* 
समानाविकार-- . 
उत्सवे सैन्यकार्य च शिक्षागारे च . भोजने | 
मन्दिर देश सेवायां सर्वे वर्णा: समाः स्मृताः ।।२१॥ 
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संब बोको उत्सव, सेवाकार्य विद्यालय, भोजन, ' मन्दिर 
और देशसेवा आदि कार्योमें समान अधिकार है । इन अवसरों 
पर कोई किसी प्रकारका भेद-भाव न होना चाहिये, क्यों कि-- ` 
सर्वे विराट्स्तरूपस्य .प्रमोरज्ञानि ` सम्मताः । 
तानि सर्वाणि पूज्यानि स्व-स्वस्थाने शुभानि च ॥२ २ 
सभी वर्ग विराट रूप प्रभुके अंग है, अतः वे अपने-अपने 
स्थानमें आदरणीय हैं । सभी अपने कार्यक्षेत्रमें उत्तमता रखते ` 
हैं, हमें अब यहद संस्कार अपने हृदयसे निकाल देना चाहिये कि 
शुद्र पाद है, अतः बह नीच है। जव मलुष्यका भी कोई अंग ` ( 
उपेक्षणीय नहीं हे सभी आवश्यक हैं, तव भगवानके: अंङ्गतो ` 
सभी उत्तम हें ही । ८ 
बोकी परस्पर सहायता-- है 
पादे कण्टकवेघओेद्‌ माहाणः कन्दते सम्‌ | . 
क्षत्रियो हस्तरूपः सन्‌ तत्रिस्सार्य सद्दायक! ॥२३]: 
शोषे चाक्रमतां कश्चिद्‌ दण्डंपातयितुं चढेत्‌। ..: 
` तदा भज डौ शिरसो. रक्षणाय सदोद्यतौ* ॥२४॥- 
जैसे जब कभी पैरमें काटा चुभ जाय तो मुख विज्ञाता हैं 
, और हाथ उसे गोदमें वैठाकर उसका काँटा निकाल लेते हैं, ठीक ` 
इसी तरह जव शूद्रपर संकट आता तो ब्राहमण पुकारता था कि. 
हाय ! शूद्रपर संकट आया उसे बचाओं ! नहीं तो सव निकस्मे ` 


हो जाओरो। तब क्षत्रिय उनको वेझ्यांसे धनकी सहायता. 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Sank ARS ation Chennai and eGangotri . 
-दिलाकर उनके कष्टोंको . दूरकर देते थे ।_ एवं कभी कोई शत्रु 
:किसीके सिरपर डंडेसे चोट करता तो हाथ आगे आकर सिरको 


बचा लेते हैं, उसपर चोट नहीं आने देते । इसी प्रंकार जब ब्राह्मण 
"पर कोई संकट आता था तो क्षत्रिय छोग तत्काळ पहुँचकर 
“उसको रक्ष्य करते थे । वे समझते थे कि इसीके स्वास्थ्यपर हमारा 
:जीवन निभर है । 
ब्राह्मण की सावधानता र 
मस्तिष्को ्राझणः कथिद्‌ प्रमादं यदि पद्यताम। 
तदा सर्वाणि चाङ्गानि पत्स्यन्ते कर्मेहीनताम्‌ ॥२५॥ 
त्राह्मणोऽतो जागरूकः सप्रयल्लो भवेद्‌ यतः । 
तदाधारेण सर्वे वे जीवन्ति स्वीयकर्मणि ॥२६॥ 
जब मस्तिष्क विकृत हो तो सभी अङ्ग क्रियाझून्य हो जाते" 
हैं, ठीक इसी प्रकार त्राह्मणके असावधान, प्रमादी अथवा स्वार्थी 
द्दो जानेपर--इसके हारा दोनेवाळे प्रचारके रुक जानेपर-- 
शेष सभी बणे कतेन्यहीन हो जाते हैं। इसळिये.ज्राह्मणको सदा 
अपने कतेज्यमें सावधान और अयन्नशीछ होना चाहिये । वह 
समझे कि मेरे कतव्य हीन हो जानेपर सम्पूर्ण राष्ट्र ही अस्त- 
व्यस्त हो जायगा; क्योंकि सबको शिक्षा द्वारा कतेन्य पथ 
'झुझाना ब्राहझणका ही एक मात्र दायित्व हे 
र नाण को वृत्ति-- 9 
य पोहत बा 
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याजनाध्यापनास्यां चेज्ञोवनं साधु नो चलेत्‌ । 
तदा प्रतिग्रहो युक्तस्त्वन्यथा मारभृद्‌ भवेत्‌ | २८। 
सेवया जीविकापि स्यात्‌ कृष्या व्यापारतोऽथवा । 
न तु प्रतिग्रहः सस्तो निकृष्टो मचुनोदितः ॥२९॥ . 


विग्रः परेषां पाता स्यात्‌ न परेभ्यः स्वपालकः । 
' परापेक्षी भवेद्यस्तु. स दीनः परभाग्यथुक ॥३०॥ 


` ` ज्राह्मणकी जीविकाके लिये अध्यापन, याजन और सात्विक प्रति- 
« अह ( दान ) ये तीन वृत्तियाँ--जीवनोपाय हैं| इनमेंसे यदि 
प्रथम दो बृत्तियोंसे पूर्ण निर्वाह न हो सके तो प्रतिग्रह छिया 
जा:सकता है, नहीं तो उसे भार ही समझना चाहिए । दूसरे के 
पारिश्रमिकको छेना उसे तेजस्वी नहीं बनाता, इससे तो सेवा, 
कृषि या व्यापारसे ही निर्वाह कर ळे किन्तु मतिम्रह ( दान ) में 
संकुचित ही रहे । मनु ने भीइसे $ निकृष्ट ही कहा हे । ब्राह्मणको 
अपने अन्नसे दूसरे विद्यार्थियों या दीनांका पालक ही 
होना चाहिये किन्तु दसरोंसे अपने हो पाळनका प्रबन्ध करना 
उत्तम नहीं। ऐसा परसुखापेक्षी ज्रोह्मण तो दीन ओर परभाग्या- 
पजीबी समझा जायगा, जो घ्राह्मणके लिये तेजस्विवाजनक 
नहीं हो सकताः। ब्राह्मणको तो वेदानुसार त्रझवचे सी ही 
होना चाहिये । , 


— 


के ऋ० ७८१३ । 
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लेब्रियस्याथेलाभाय सेन्यशरत्तिः. प्रशस्यते । ` ` 


` भूपवृत्पाथवा. जीवेद्‌ सेवाघृत्तिरथापदि ॥३१॥ 
क्षत्रियो विद्याध्ययनके साथ सैन्यबृत्ति अथवा भूमिकर 
वृत्तिसे निर्वाह करना *चाहिये । यदि उक्त निजवर्णानुकूल वृत्ति | 
द्वारा.प्रतिष्ठाजनक निर्वाह प्राप्त दो सके तो सेवा बृत्तिसेभी | 
जीवन-निर्वाह किया जा सकता हे । र 
` वैश्यस्य जीविकायैतु सर्वोत्कृष्ट कृषिः स्पृताः । , ` 
व्यापारो गोष्त्तिर्वा. सेवावृत्तिरथा>पदि ॥३२॥ 
केचित्‌ इसीदबृत्त्याऽपि मन्यन्ते वेश्यजीचनस्‌। ` @ 
उत््याऽनया प्रायदृष्टो लाभोत्यल्पो बहुः क्षयः ॥३३॥ 
उचमा वाणजस्तेस्युः व्यापारे शिल्पकेञ्यवा) : | 
बहु वित्त व्ययीकृत्य छाभभाजो भवन्ति. ये ॥३७। ¢ 
ते प्राज्यलाभगाः श्रेष्ठा उद्योगे सम्मिलन्ति ये | | 
लक्षाण कोटीः संगृह धर्मतस्त्वेककार्यगाः ॥३८॥ . ` | 


व्यवे . जीविकाके लिये ऋषि-जीवन -सर्वोत्कृष्ट है, इसमें 
- “निश्चितः आय होती है ओर भूमिमें फेंके: गए:-एक वीजसे सौ 
शुना अन्न प्राप्त होता हे। तभी तो वेदने एक द्यतकारको जुवेसं 


इटाते हुए यह उपदेश दिया है & “हे जआरी. परस | 
सदि जुआरी, पासांसे मत 
खेळ, यदि खेलना भी हे तो भूमिमें दाने फेंककर दाँव छगादे; ` 


# ऋ० ७-८-५३ | 
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इन पाँसोंसे कुठ प्राप्त हो या न हो, सन्देह हैँ पर भूंमिपर डाळे हुए 
दाने कमी अर्थ .न॑ जोऐंगे। इससे तू घनेसे खेळता रई | 
तेरी गोवे और. तेरा' परिवार 'भी' इंसीसें पढेंगा। यद सूयं 
देवता तेरी सम्पूण खेतीकों पका देगा |" कं “ के ` 

उसके लिंएं दूसरा जीवनसाधन है ब्यापार और पझुपाळन, 
ये सभी जीवनोपाय झाख्जममंज्ञोंको ही प्राप्त होते हैं, जो इन 
विद्याओंको जाननेमें असमथ हों वे सेवावृत्तिसे निर्वाह करे | 

कुछ विद्वानोंके मतसे वैश्यके लिए कुसीदवृत्ति. भी मानी 
गयी हे कि. “वह ब्याज लेकर जीविका चलावे”, परं इससे 
लाभ अल्प और हानि अधिक होती हे! इससे उत्तम यही होगा 
कि धनको सूदपर न लगाकर उसे व्यापारमें ही लगावे, जिससे 
_~ निश्चित लाभ दो । इससे भी उत्तम मार्ग सामूहिक व्यापार है 
, जिसमें कुछ धनिक मिलकर किसी उद्योगमें धन लगा दें । 
परन्तु इसमें सबको पूर्णतया धमंपूर्वक ही चलना होगा-सबको . 
अपना उचित एवं मर्यादित भाग ही प्राप्त करना होगा । ` 

दरका जावचोप्ाय 
विद्युद्‌-विद्यासु यन्त्रेषु मंहालो हादिळापने । 
` पोतादिचालनेनापि शूद्रो जीवेच सेवया ॥ ३६ ॥ 
शद्रवृत्तिमेहाक्रिश महालामप्रदापपि च। . 
. - केवळेः श्रमकायेस्तु लामोड्न्पः बुद्ध एबसः ।। ३७॥ 
ऱ्य उ Ss व त॒ यर्न्त्रोका ` निर्माण ळोइमयपदार्थौका 
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गळाना, जळ्यानादिका. चलाना अथवा अन्य सेवा कमर करना। 
यद्यपि शूद्रवृत्ति कष्टसाध्य होती हे किन्तु इससे लाभः भी सहान 
होते हैं। जो. इन गुंणोंको न जानता दो, उसे इस्तशिल्प 
या श्रमजीवनसे _निर्वीह कर लेना चाहिये, . इससे शुद्ध और . 
सात्विक घन प्राप्त होता दै, इसीलिये श्रमजीवी अधिक धर्मात्मा 

. समझा जाता दे। 


जीबिकाके तीन मेद 
अमडृत्तिबुद्िवृत्तिशच्छलवृत्तिस्तृतीयका । 
उत्तमा मध्यमा चेव निकृष्टा क्रमतो मता ॥ ३८॥ 
संवेवेणे: स्व-स्ववृत्तिः प्रातच्या घर्मार्तः । 
धमेण चेइलोकेऽपि परलोकेऽपि सद्गतिः ॥ 

जीविका सामान्यतया तीन प्रकारकी होती है । (१) श्रम- 
त्ति, (२) वुद्धिवृत्त, ( ३ ) छळवृत्ति । इनमेंसे प्रथम वृत्ति श्रमके . 
अनुकूल धन प्राप्त करनेसे उत्तम मानी गयी हेः। दूसरी वृत्ति 
मध्यम, क्योंकि उसमें चतुरपुरुप र बुद्धिद्वारा श्रमजीबियोंका 
शोषण करके स्वयं अधिक ळाम प्राप्त करते हैं, तीसरी वृत्ति तो 

. निकृष्ट मानी गयी हे, इसमें वञ्चना, चोर वाजारी, मिध्यावस्तु 
को वास्तविक वताना, अर्थात्‌ मिंध्याप्रपक्चो द्वारा जीविको- 
पाजन करना । इस जीविकासे मनुष्यका नैतिकपतन .तो होता 
ही है साथ ही बह अपनी विश्वासपात्रता भी. खो बैठता है । 


“अतएव इस वृत्तिका झाश्रयण ञे f 
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` चर्गोको घर्मानुकूल अपने वर्णमें रहकर जीविकोपार्जन करनेसे 
व्छोकमें सम्मान प्राप्त है, पारलौकिक सुखका अधिकारी भी 
चद्द हो जाता हैं। व्यापार और वर्णानुकूल जीविकाके 
सम्बन्धमें यही भारतीय संस्कृतिका स्वरूप दै । 
माषाके मकार भर उसकी महत्ता 
भाषा स्यात्‌ त्रिविधा लोके सर्व कार्यग्रसाधिका । 
राजभापा प्रान्तमाषा तथैव च ॥ ४०॥ 
संस्कृतं घर्ममापा स्याद राष्ट्रमापा च भारती । 
प्रान्तार्ना ग्रान्तभापा स्यात्‌ सर्वा :स्वेस्वश्नयो जनाः ।।४ १ 
संस्कृते साङ्गवेदः स्यात्‌ घर्मश्ास्र पुराणम्‌ । 
इतिदासभर्थकामनाव्यसंगीतवेद्यकम्‌ ॥ ४२ ॥ 

. ` राष्ट्रे तु भारती शिक्ष्या राष्टरजन्माभिमानिभि! |. 
यस्याँ प्रान्तेषु वास्तव्याः सम्मापेरच परस्परम ॥४३॥ 
अस्यां पत्रादिलेखः स्यादस्यां च गणितादिकम्‌ । 
'अस्यामत्युचशिक्षा स्यादू इयं सर्वत्र भाष्यतास्‌ ।,४४॥ 
न्तमापाऽ।प संरक्ष्या स्वग्रान्ते चालिता भवेत्‌ । 
परं या राष्ट्रभाषा स्यात्‌ सा तु स्यात्‌ सर्बराष्ट्रगा ॥४५॥ 
भूमण्डलीयज्ञानाप्त्ये परभाषाऽपि शिक्ष्यताम्‌ । 
'तदीयं ज्ञानसर्षस्वं स्वभापायां प्रतायंताम्‌ ॥ ४६ ॥ 

आय्ये जातिमें भाषा तीन अकारकी प्रचलित है धर्मभाषा, 


राष्टरमापा ओर प्रान्त भाषा । इन तीनोंमें पहले वैदिक संस्कृत « 
८८-७0. ublic Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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घमभाषा थी और लोकिक संस्कृत. राष्ट्र भाषा । . वहन कें्रळ - 
अपने ही राष्ट्रमे प्रत्युत भूमण्डलमें चोली; जाती. थी, जिसके 
अपभ्रंश अव भी भूमण्डलकी सभी; भाषाओं में, मिळते हैं.परन्तु 
शनेः झनेः कालक्रमके अनुसार अब उक्त दोनों :प्रकारकी 


` संरकृत, घमंभाषा ही मानी जाती हे, जिनमेंसे एकमे धमम 


सम्बन्धी . ६ अङ्ञांके साथ मिले. हुए. चार . वेद,. ब्राह्मण; 
सूत्रप्रन्थ और उपनिषद्‌ आदि वैदिक साहित्य, दूसरेमें धर्म- 
साख; असि-चायु आदि अष्टादश युराण, रामायणादि इतिहासः 
अथ झास्न, कामशास्त्र, नाट्य्ाख, आयुवंदसास्न, . ज्योतिषा, 
बीजगणित, रेखागणित और ज्यामितिगणित आदि ढिखे गये हैं। . 
दूसरी राष्ट्रभाषा “भारती? हे जो आजकल हिन्दी? नामसे 


व्यवहत होती हे । इसी राष्ट्रभापामें प्रान्तोंका पारस्परिक आदान - 


अदान होता हे । राष्ट्रमें अत्युच शिक्षा व्याख्यानादि और पत्र 
व्यवहार सव इसीमें दी होना चाहिये । किन्तु बच्चोंके प्रारम्भिक 
शिक्षण आदि ज्यवहारके लिण प्रान्तीय भाषा ही उपयुक्त एवं 
शीघ्र लामदायक होती हे । 


दूसरे राष्ट्रोसे व्यवहार, व्यापार आदिके हिएऔर तत्तईेशीय 
भौगोलिक ज्ञान एवं अन्य 


च समताकी भावना 
बे च खल्विदं र्म! घोषणा बेदपाठिनामू । 
तांसमत्वमति ते वे 


‘cc 0.॥1 Public Domain. Panini शिवे सलावडाम || 99-0 


कारके विज्ञान आदि जाननेके छिए - | 
: दूसरे राष्ट्रोंकी'भापा भी सीखनी आवश्यक है। 


| 
| 
| 
| 
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व्याप्त सर्यत्रं विष्णं ये मन्यन्ते वैष्णावा जनाः 
तेपामग्रे शूद्रविप्रगोगदभशुकाः समा! ॥ ४८॥ 
'सोतारासमयं सबमित्युक्तियंदि तथ्यभाक्‌ । 

तदा घृणांतिरस्कारौ निगच्छेतां निजात्मनः ॥४९॥ 


'तस्मादू विष्णोव्यापकत्वात्पाण्येव खभाजनम्‌ । 
` शूद्रास्तु सर्वथा खेद्या भ्रातरस्ते हि सम्मताः॥ ५० ॥ 


:. सभी वेदञझास्न पारग विद्वानाँकी यह घोषणा हे.कि “सेवं 
खलु इदं त्रेह्म* अर्थात्‌ सव कुछः्रहम हे, तव सवेत्र त्रह्मको देखते 
हुए उन विद्वानोंको वह समतां की भावना जो वस्तुतः सबके 
लिए सुखकर हे, व्यवहारमें छानी चाहिए। जो वैष्णव सबंत्र 
विष्णुकी व्यापकता. स्वीकार करते हैं, उनके छिए तो इतनी 
समता दरो जानी चाहिए कि वे शूद्र-त्राह्मण, गौन्पशु और. पक्षी 
.सवमें उस प्रभुकी सत्ता देखते हुए सवके साथ समताका व्यव- 
ह्वार करें । 


जो विद्वान्‌ सियाराम मय सब.जग जांनी” के अनुयायी 
हें--बास्तवमें सबको “सीताराम. सय? समझते हैं, उनके 
हृदयमें शूद्रके प्रति घृणा और. तिरस्कारकी भावनाका उद्य भी 
नहीं होना चाहिये; क्योंकि वे भी तो उसी सीतारामके ही 
हैं। अवएब विष्णुको सबव्यापक माननेवाळॉकी, दृष्टिमें 
००श्षणिप्षिपत्रके प्रति/समास। रूपसे स्नेह ब्लोग आहत ल्हाडिओे-. 
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समबत्ति विना तावत्‌ समरष्टिससम्पवा । . 
समता बुद्धिपूर्वा स्यान्नस्यादम्धपरम्पर ॥ ५१ ॥ 


जो व्यक्ति यह तके करते हैं कि “गीतामें समदर्शी होना लिखा . 
है, समवंतीं होना तो नहीं?--उनका समाधान यही है कि- 
समवर्ती हुए बिना समदी होनेका कोई महत्त्व ही नहीं, कथन 
मात्रसे तो सभी अपनेको समदर्शी हदी कहेंगे ओर कहते हैं, परन्तु, 
परीक्षां तो समवर्ती होनेमें ही होती है। अतएव समवर्ती होना 
दी समदर्शी होनेका भाव पूर्ण कर सकता है । परन्तु वह समता 
बुद्धिपूवंक और उचित रूपसे हो, इस प्रकारकी अन्ध परम्पराः 
न हो कि गायका चारा मनुष्य या मनुष्यका भोजन गायके: 
सम्सुख रखा जाय । समता का स्वरूप यह है-- 

मन्त्रः समान आकृति: समानी समितिः समा । 
समानी च अपा येषां तेषामेव जयः सदा || ५२ ॥ 
- „, _ ग्ानवर्षम-सारसे 
, सामान्यं शक्तिसम्पन्न वैशिष्ट्य शक्ति हीनता । 
तस्माच्छक्ति प्रवृद्ध्यथं सर्वे: साम्यं स्थिर मवेत्‌ ।५३॥ ` 
जिनका परस्पर मन्त्र-विचार एक-सा हो, मानसिक भावनाः 
एक-सी दो, सभामें एक साथ बैठ सकते हों ओर" जिनको जल 
पीनेकी झाळा 'प्रपा? एक हो, उन्हींकी विजय निश्चित है। अत-' 
एव: इसमें जितनी समानता बढ़ती जायगी जितनी पारस्परिकताः 
एक-दूसरे 'णेमिंलहतीःज्ासमर उनी परिस्वर्रिक ससि election - 
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; ( १५१ 3) 
चढती हो जायगीं 1 अंतः हमको अपनी आज तककी भूलका 
मार्जन करते हुए भविष्यकी उज्ज्वलताके लिए निरन्तर समताकी 
भावनाका प्रचार और आचरण करते रहनेका प्रयत्न करना 
. चाहिये। 
` यूयं वयं वयं यूयमिति भावस्तु शक्तिदः 
परं स घातको भावो, यूय यूयं वयं वयम्‌ ॥५४॥ 

जहां “तुम मुझसे मिलकर रहो और मैं तुमसे सिळकंर 
रहेँ? यह भाव क्रियात्मक हो जाय, वहां दोनों पक्षोंकी शक्ति- 
बुद्धि सम्भव है। किन्तु इस अव्रस्थामें कि--“तुम-तुम और 
. हम हम? वहां दोनों ही निवल रहेंगे, वद्दां तो तीसरा 'ही 
` दोनों पर विज्ञय ग्राप्त कर छेगा। ऋग्वेदमें भी यही, कहा गया 


है) हमारे विचार एक हों, हृदय मिळे हुए हों, मिळकर बैठना हो ' 


आये पुरुषो ! मैं तुम्हें साथ रहने, खाने और पीनेवाळा बनाता 
हैं। सायं-प्रातः सौमनस्य प्रापिके लि तुम्हारा मिलकर वेठना 
दो जिससे तुम भी देवोंकी तरह अपनी जीवनरक्ष कर सको । 
तुम एक दूसरे को बड़ा वनाते हुए एकमागपर चलते हुए 


१. समानी व आकूतिः समाना' दृदयानि वः समानमस्तु वो मनो 
यया बः. सुसद्दासत़ि ऋग्वेद--! ०1१९१1४ | सध्रीचीनान्‌ वः सम्मनः 
सस्कृष्योमि एकम्नुशीन्‌ संवनेन सर्वान्‌ । देवा इवाऽशृतं रक्षमाणाः सायं 
प्रातः सौमनस्सा या अरठु । एवं, ज्यायस्वस्तश्चिद्या वियों संराघयथाः 
सधुराश्चरतः अन्यो अन्यस्मै बब्गु बदन्त, एत सधाचीनान्‌ वः संमन 


उस्कृणामि | थिव शीश पक्ष Kanya Maha Vidyalaya Collection. ° 


' 
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परस्पर मीठी वाणी .बोळते ..चळो। सैं तुमको एक सांथ. 


मिलकर रहने और चळने की इच्छासे बनाता हूँ ।” 


| 


- पराथ मरणं श्रेष्ठ मन्तव्यं स्वार्थर्ज 
' अन्य यशस्यं मरणं ये मृताः. 


आये जीवन कैसा हो! . 
पराथ जीवनं यत्स्याद्‌ वस्तुतो जीवनं हि तत्‌ । 


सवस्मै च स्त्रीयसन्तत्ये चुदरः काकोऽपि जीवति ॥५५॥ ` 


` घनी सः परपोपी यो . निर्धनः स्वकुडुम्वभूत्‌ । 


सचाविनिर्थनो ज्ञेयः करं छर्यात्पराग्रतः ॥५६॥ 
भाक्‌ स्वादरताः सर्वे विह्वाग्ररसलम्पटाः । 
अन्यौ यशम्यः सपुमान्‌ यः परानभोजयेन्मुदा ॥५७। 
सवाष्ट्रजातिसेत्राथं यत्न नैव करोहि यः। 
मन्येऽहं तं तृणात्तच्छं कर्णकण्ड्यनाद्‌पि ।।५८॥ 
धन्योञ्सी भूरहो होके मानवात स्वार्थ जीवनात्‌ । 
सशच्छायपपत्रच्ञाखाभिः कोटरे: पर सौख्यद: ॥५९॥ 


गीवनात्‌ 


पड परहेतवे ॥६ ०॥ 
सजाबनेन सुखदा लग्स्यन्ते$न्येषिता जनाः । . 


परं स॒दुर्लमतमो यन्सृत्युः परहेतवे || 

म ; ॥ 
तस्माजोवनसा्थक्यं कर्तुकामेन जन्मिना । रह ह 
वी अविजोसूतवाहनैजीच्यतां समम्‌ ॥६२॥ ... 
जीवन तो वस्तुतः बद्दी' उत्तम हे जो दूसरों की सेवा और . 


दतो, जीवान, हर्क जिससे केक ० 


क्क ळ 
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(१५३), 


अपना या अपनी. सन्तान का ही निर्वाह हो । इस प्रकार 
का भुद्रातिक्षुद्र जीवन तो कोवे का भी होता है, वह भी अपनी 
'उद्र पूतिके पश्चात्‌ चोंचसे भोजन छाकर अपनी सन्तानका भी. 
'पालन करता हे । इस अवस्थामें तथा कथित मानव-जीवन और 
'कांकं-ज़ीवनमें क्या अन्तर हे ? 
धनवान वस्तुतः वही है जो दूसरों की भी अन्नवखादिसे 
सहायता. करे, किन्तु जो अपनी ही सन्तान का--अपने ही 
कुटुम्व का पाळन-पोपण करता हे वह तो निर्धन है,' निर्धन मी 
तो सन्तान की पालना करता ही है, इस पालनमें धनवान की 
क्या विरोपता हुई ? धनवान्‌ का घन तो तभी सार्थक हे जव 
वह अपने धन हारा दूसरों की सहायता करना प्रधान कार्ये 
समझे । किन्तु सबसे अधिक निर्धन वह मानां गया है जो अपनी "” 
उदर पूर्तिके लिये भी दूसरोंके द्वार पर जा-जाकर हाथ 
फैलांता हूँ । 
. भोजनमें तो सवको स्वाद आता ही हें क्योंकि सभी को 
जिह्वा का रस प्राप्त है, अपने स्वाद ढेनेमें तो सभी छम्पट हैं । 
'परन्तु धन्य तो वही पुरुप हे जो दूसरों को खिलाते हुए प्रसन्न 
रहे, खानेमें तो स्वाद हे ही पर खिलानेमें भो एक अद्‌भुत स्वाद 
'है जो कुछ ही भांग्यवानों को प्राप्त होता है। . 
किन्तु जो राष्ट्रका अन्न खाता हुआ, अपनी जातिमें सम्मान 
i रा गोया च्या तरी 
' राग करता अपने हो हेस ऑल रहता.” 
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हे उसे तो मैं कानकी खुजळी मिटाने बाळे तृणसे भी तुच्छ 


समझता हूँ । क्योंकि उस पुरुषसे तो इस तिनके का जीवन भी 


श्रेष्ठ हे जो दूसरों की कण्डून्यया ( खुजली ) को तो शान्त 
करता है। न 

_ उस स्वार्थी पुरुपसे तो वह. वृक्ष भीं धन्य है जो छायासे 
पत्तों और झाखाआंसे भी इतनाहीं नहीं अपने रिक्त खोखलोंसे- 
भी दूसरों को सुख दे रहा है, धन्य तो वही है जिसका अङ्ग 


#त्यज्ञ परोपकार या परसेवामें लगा हुआ है, पर उसका क्या - 


जीवन दे जो अपने ही आराममें मस्त पड़ा है।. . 

: उस स्वार्थी जीवन की अपेक्षा तो 'परोपकारमें सृत्यु भी हो. 
जाय तो सर्वोत्तम हैं स्तुति योग्य है, बह मरने बालों का यश 
फेलाती हे जो दूसरों को चचातें हुए--दूसरों की सेवा करते 
हुए प्राप्त दो जाती ' हे । यद सृत्यु [दूसरोंके लिये आदर्श भी हो 


जातो हे। 

ह क र दूसरोंको - सुख देने ।वाळेभी कहीं-न-कहीं 
. मिळ ही जायेंगे, परन्तु जिनकी सृत्यु दूसरोंको जीवन दान 
- देनेके लिए इँ. दो-मिलने असम्भव हैं। 2३ 
इसलिए जीवनको सार्थक एवं सफळ (वनानेके लिये हमें 


दधीचि, शिवि ओर जीमूतवाहनकी तरह उसे परार्थ अर्पणकर 


देना चाहिए। . ; 
राष्ट्र और उसकी रक्षा 
राषट्रप्य छक्षणं लक्ष्य राष्ट्र-सम्मानवर्धनम। 


snp शज 
“हक ५ 


; ००. सादा र नासती 11६३0० टं - 
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वन्धृताऽपि च राष्ट्रा्था गष्टाथ जीवनं भवेत्‌ । ट 
मरणं चापि राष्ट्राथं न राषट्रबिपरीतता॥६४॥” ` 
सर्वाणि शुभकार्याण ` राषटरसंबृद्धिहेतवे। | 
देवपूजाऽपि राष््रार्था . सबं ` राष्ट्रापणे भवेत्‌ । ६५॥ 
आर्याः शिष्याः (सिख) जेनबौद्धाः यनाश्च यह दिनः 1! 
ईसवीयाः पाइ्वगाअ. सर्वे यै सन्तु राष्ट्रियः ॥६६॥ 
राष्ट्रस्य ज्येष्ठतातिद्धथे कनिट्टेभूयतां समैः । 
` ज्येष्ठता नः प्रिया चेत्स्यात्‌ राष्ट ज्येष्ट न सम्भवेत्‌॥६७॥ 
शत्रोराक्रमणे इस्तो पादौ सगम्य यत्नतः | 
- . देहरक्षां प्रङु्ोन्ति राष्ट्रक्षा तथा भवेत्‌ ॥६८॥ 
राष्ट्रे तिष्ठन्‌ तदन्नं च भुञ्ञानश्ेद्‌ मवेदरिः । 
राष्ट्राज्निष्डास्यतां राज्ञा, सोऽन्यथा राष्ट्रनाशकृत्‌ ॥६९॥ 
` तस्मद्राष्टरदविताथाय सर्वः संयत्नता सदा । 
राष्ट्रे संरांक्षते सव रक्षितं सम्मविष्यति ॥७०॥, 
स्वराज्ये सर्यसौख्यानां वृद्ध संजायते यतः । 
तस्मात्स्वराज्यं स्वाराज्यं तत्प्रयलेन रक्ष्यताम्‌ ॥७१.)' 
राष्ट्रकी रक्षा दी हमारा प्रधान छक्ष्य होना चादियें। दूसरा 
लक्ष्य राष्ट्रका सम्मान बढ़ाना दो, जातीयता, प्रांतीयता, बन्धुता 
आदि सबकुछ राष्ट्रहितके लिए ही होना चाहिए, इतनाही नहीं. 
जीबन और मरण भी राष्ट्रहितक्रे लिए ही हो। किन्तु राष्ट्रके 
अतिकूछ कीई की भी हनी चिमे हा पक कि “हीरे Ra 
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"पूजा आदि सभी झुभकमे भी राष्ट्रापेण ददोते हुए, उसकी उन्नतिके 
"लिए हों । इसी त्यागको ब्रह्मापेणसे भी उत्तम समझज्ञा चाहिए, 
-क्यॉकि ब्रह्मापृणमें भी हम मोक्षकी स्वार्थ-भावनां. पाते हैं, 
` इसलिये राष्ट्रापण करना उससेभी कहीं बढकर दे, जोकि केवळ 


राष्ट्रिय प्रजाकी सुख-ससृद्धिके उद्देयसे किया जाता है। 
` 'अतएव भारतकी सभी जातियां-आर्य, सिक्ख, जेन, | 
बोद्ध, यहूदी, सुसछसान, ईसाई और पारसी सबको राष्ट्रहितमे- 


' उसे अपना घर्म समझकर-तत्पर हो जाना चाहिये । 


८ 


यदि भारतको ज्ये और सर्वश्रेष्ठ बनाना हो तो इसके . 
छिए हमें 'संसारमें सवसे छोटा (सेवक) वनकर कार्यकरना 
चाहिये, अन्यथा हमारे देशकी ज्येष्ठता और श्रेष्टता असम्भच है ।- 

हमारा चेयक्तिक-जीवन स्तर इतना ऊँचा और आदर्श रूप 
होकि हम हरप्रकार अपने राष्ट्रकी मान-मर्यादाको सुरक्षित | 
'रखनेका एक - मात्र कारण बनसके और राष्ट्र सम्मानकोही 
"अपना चयक्तिक-सम्मान समझें । ह 

र यदि हममें जातोयताकी भावना होतो वह अनुचित नहीं, 
न उसका एकमात्र उद्देययभी ाषट्रंहितही हो, नकि पारस्प- 
रिक अद भाव उत्पन्न करना, इससे तो देश विभाजित हुआ दे इसी 
मकार म्रान्तायताभी यदि प्रांतहित या राष्ट्रहितकी भावनासे दो तो 
ह अन्यथा गरान्तभापा आदिके कारण कहीं अन्य 
आन्त या राष्ट्से विद्येफी भावना न उभड़ जाय, अतः प्रान्तीथ 


0अ् गासन दाएकी की सोये और सातको ध्यक पकर ही 
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अर्थात्‌ भ्रान्द्रीयता रांट्रीयतांके आधार पर चळे । एवं वंन्धुता भी ` 
ाष्ट्रदितकी दृष्टिसे ' अनुचित : नहीं कही जा सकती, इसका अर्थ 
जातीय अथवा? विरादरियोंसे हे, ये राष्ट्रदितके लिए सैनिक ` 
डुकड़ियोंकासा. कांरी कर सकती: हैं। सारांश 'यह हैँ: कि इनः 
सयका दोनाभी ठींक॒हीं दै; .परन्त: यह स्मरण रहेः कि अङ्गीकेः 
जीवनपर ही अज्ञोंका जीवन निर्भर रहता है।अधिक क्यों? हमारा : 
» जीवन, और..मरणभी-राष्ट्रहितके लिएही हो। अन्यथा राष्ट्रके 

दुर्वळ होनेपुर इम. कभी बलवान नहीं हो सकते, :राष्ट्रके परा- 
धीन होने (सरने) .पर हम्‌ कभी जीवित भी नहीं रह सकते। 

` राष्ट्र निवांसियोंका सर्वेश्रथम कतव्ये यह होना चाहिये कि 

वे राष्ट्रकें आन्तरिक और वाह्य दोनों प्रकारके शब्रुआंसे उसे ' 
` बचानेका निरन्तर प्रयत्न करते रहें, क्योकि हमारी आर्थिक) -- 
नेतिक, सामाजिक, साहित्यिक, मते एवं ; 
आदि सभी रक्षाएँ उसी-राष्ट्ररक्षा पर द्दी निभेर हे 


पर्वाणि भारतीयानां संस्कृते र 
अन्योन्यस्नेहरागवृड़यारोग्यप्रदानि च ॥ ७२ ॥ 

„ रक्षाबन्धश्च विजयादक्षमी  दीपमाढिका । 
होलिकेति च पर्वाणि त्रह्मणादे! प्रधानतः ॥७३॥' 
वैशाखी चैव. माघी च वासन्ती पञ्चमी तथा। 


* ८००नमीमदएकसम क रतन Maha बाप 


। | 
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"हेवी चतुदेशो तावत्‌ प्रतिपच्चैत्रशुक्लणा । . 
'एतानि युख्यपर्वाणि सववर्णाइतानि बे ॥७५॥ | 
-दीपावल्यां च वैद्षाख्यां नव्थवद्धविधारणस्‌ । | 
अन्योन्याडिज्ञनं प्रातः. सुद्ृरोः स्रेइवर्थनम्‌ ॥७६॥ | 
. चैमनस्यमपाकृत्य :: मौमनस्यविविर्धमम्‌ । 
कनिष्ठो .ज्येष्ठपत्स्पषी ज्येष्ठ आश्ीर्विवर्घकः ॥७७॥ ८. 
प्रसन्नवदनाः सर्वे दुःखशोक्रापसारकाः। ` ` 
सुगन्धदाने काळ भिस्ताम्बूळैः सत्क्रिया भवेत ॥७८॥ „ - 

' मि्टान्नेजंलपानेवो ' परस्परविरोचनम्‌। `. 
: इत्यं .पर्वादरादेव राष्ट्रे शक्रिः ग्रवर्घते ॥ ७९॥ 
. भारतीया पवेभी आये संस्कृतिके रक्षक हैं, परस्पर स्नेह, 
-औति, बुद्धि और आरोग्यद।यक हैं । इन पबोमिं चार मुख्य पर्वे 
_ ये देर र्षावनवन, सिजमाइझमी,दीपमाछिका झौर होळो। ये । 
| 
| 


` चार पव क्रमसे चारों बर्णके लिए हैं, जो आजभी अपनी-अपनी - 
` बर्ण-संवन्धी विचार धाराके परिचायक हैं। वेशाखा,' माघी, 
चसन्त पञमी, रामनवमी, कृष्णजन्माष्टमी, शिव चतुर्दशी और. ' ` 
चत्रशुक्क प्रतिपदा ( संवत्‌ ) सात पर्व सभी वणोमिं समान रूपसे ` 
` मनाए जाते हैं। a 


इन पर्वोमें विशेषकर वैशाखी ओर दीपाबळीमें नवीन वखों 
धारण करना मित्रांका परस्पर आळिङ्गन, . हृद्यके वैमनस्य 
“को. हटाकर परस्परमें सोमनस्योत्पादनः हो । छोटका 
दो. इसमें छोटका, 
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हैः मा पाँच शूक सत्कार रूरना बड़ोंका उन्हें आझीर्बाद देना, 
सबको अपने-अपने दुःखोंको भूलकर, प्रसन्न चित्त होकर परस्पर 
` का गन्ध; माला, ताम्वूल, भिष्टान्न और जळपान आदि प्रचारांसे 
. -संत्कार करना जहां परस्पराचुरागबृद्धिका कारण बनता हवै वहां 
'राष्ट्रशक्ति भी समृद्ध होती दै 
` उबिबारो5पि चा््थाणां संस्कृतो पबवन्मतः । 
° सम्‌ विश्रम-वयोत्साह-स्नेह-संघटनाबदः ॥८०॥ 
\ ` आर्य्यसस्कृतिमें रविवार भी एक पर्व माना. गया है इसमें 
.. ` बिश्रामपूर्वंक नवीन उत्साह परस्पर प्रेम ओर 


५ . संघटबशक्ति प्राप्त करनी चाहिये । | 9) 

:. . ` बुद्धि की शुद्धि 

~ बुदविर्ानेः शोघनीया गायत्रीजपतोकरपि--च ०-८ 
. ` साहि धर्मार्थकामार्थ युक्तार्थ साधनं भवेत्‌ ।८१॥ 


_ भमादर्थस्ततः. कामः कामत्सुखप्रसुन्नतिः । 
|: ` -दुद्ष्या त्रिवगं संसाध्य ततो मोक्षे मनोनयेत्‌ ॥८२॥ 
: . ` ` दुलमं जन्म मानुष्यं मदापुण्यैरवाप्यते । 
- हच्ध्वा तन्न पुनर्नेयं व्यर्थतां सुखमीप्छुना ॥८३॥ 
. . संसारके छोटे-चड़े स चि ही नि होते हैं, 
य लिए सवेप्रथम आवश्यक है. । मंनुके दस 
इमि यह भी एक धर्म है, शाजादिके अध्ययनसे बुद्धिको शुद्धि ` 
और बृद्धि होती है तो गायत्रीके जपसे उसका बिकास और 
परिष्कार होता है । मढ ; 
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असात पख अ का म चया 
प्राप्त करना मुख्य माना गया, है.! अतः लौकिक. -और. वैदिक: 
दोनों प्रकारके साधनों द्वारा उसे.सुन्दर वनाचा नाहिये । बहुत, * 
पुण्यांसे मानवजीवन प्राप्त होता हे अतः इसे. केवळ सांसारिक मर 
सुखांका साधन ही नहीं बनाना चाहिये। प्रत्युत. पारलौकिक | 
सुखोंके लिये भी प्रयत्न करते रहना चाहिये इस बातका ध्यान; 
रदे कि. कहीं हमे असत्य पदार्थको ही सत्यमानकर उसीमें: ५; 
नन यूज सायी, जायें, तव तो उन स्थूळ वुद्धिवाळे और स्थूलदर्शी १. 
द्वाचां या उनकी संस्कृतिसे प्रभावित छोगोंके समाज! ! 
बनकर अहकार,.ममता. एवं विलास आदिमें अपना स) 
सुखमय जीनज.खो वेठेंगे इसल्यि हमें अपनी भारतीय संस्कत): 
को कदापि नहीं भुछाना चाहिये प्रत्युत पदे-पदे हमें उसका हं।- “ 


आश्रयण करना चाहिये। ६ 


` इत्यं सें पुम्मिराभमेषु चतुष्यपि ।. शी 
स्वीया चर्य्या समाधेया-यथा प्राज्यं भवेत्‌ सुखम्‌ ॥८९॥ ` 

इसी अकार सभी वर्णोको अपने-अपने: आश्रमोंमें . नियमं 
पूवक रहते हुए आदशे जीवन चर्य्या बनानी चाहिये । जिससे 
ब ज जीवनमें सुख तो मिळे ही, साथ ही साथ, पारलौकिक 
न भी सुखमय हो | छेकिन, स्मरण रहे कि हमारे किसी 


भी काये द्वारा राष्ट्रके किसी भी कार्यमें विश्न न पड़े प्रत्युत 
सष यभामा भी निरन्तर तन और मन दोनों से 


१ 
«| 
। 
डू 


~ 


` इति वणे प्रकरणम्‌। इति पू भागः । . 
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